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घेश्यामजी कदिरःन लिखित नवीन कृति | में सिञेगे, तथा जिन्ददार शुदद्य १॥: 
| मे मिलेगा । डाक मसू शुढा ~} | 


छष्छा यम अलग अलग भाग प्र ।-)। 

धन्प्रा्टखौ |=) नन्द्‌-मद्योत्सच ।=) | महामारत 
| ऽसच्चीवाजा खन्दैया।<)गिरिवरष्वारी ।=)| ( राधेश्याम रामायण दौ र पं 
| राख~रहस्य ।=) कंख-यथ |=) | मीष्म-रतिज्ञा | 
3 नन्द्-नन्दन-वसुदेक्‌-नन्द्न `. ।=) | यीष्म-पराक्रम 
| ९ अ जिल्द्‌ | पाण्डव्‌-जन्म 
| _ खभ्पुण खातं भाग एक सुन्दर जिर < 
| मेः ८५ श्रधिक देने पर अ्रथोत्‌ तीन | ४ = क वि 
| रुपए मे भिलेगे } खाक महसल्ञ । =) श्रक्ेग | शण्ड राि-पर 
| "य ` सन्ञार्ह्‌ _ 

॥ ङ कैमखी-मभल ध बृक-संहार . 
| ( राकेश्याम रामायण दी दखेमे) | प्रौपदी-बिवाह 
| रक्मिणी-घखन्म | ` छभद्रा-दर्ण 
|| क्िमिणी ङा ष्ण प्रेस ` गाजसूय-य 
| रुक्मिणी की सगाई  द्रौपदी-बर्श्र-दरण 
| ठक्मिणी का पत्र-लेखन  किराताजेन-युद्ध 
| रुक्मिणी का गिरिज्ञा-पूजन ` यक्त्‌-सम्वाद्‌ 
4 रुक्मिणी का भरातृस्नेह 
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धरुव-चरित्र | |=) ट 
९| भ्रत्मा की अमरता।)।। जीवनद्य-विवेक।)॥ | वामानि ऋ स = $ 
; & -योग व ध ॥ र ५ । 0 [6 
| कमं ` ।)॥ अजुन का समान ।)।।| अरतहरि.चरि | 4 
| तोट-~-सम्पुरं द भःग एक सुन्दर चिद | वेहरिनबरिच = | 
| णा द प ९२ (अटक | महाराणा प्रतायखिह  ॥= (¢ 
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॥ तो | दी हरिश्चन्द्र =) | 
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सुनोगे कषतक मेरी टेर ! 
कते हजो तुम्हे पुकारे सचे दिर से नाथ! 


उ्खची गोर बदा देतेहो, तम. भी अपना हाथ ॥ 


करी स्यों मेरी बेर अबेर्‌ ९? 

सुनागे कवतक मेरी टेर ! 
दुखभल्नन तुम हो भक्तों के दुःख निवारण्हार । 
टूटा नही आजतक प्रिमो मेरे दुखका तार्‌ ॥ 

उचित स्याह रेसा अन्धे, ! 

 सनोगे. छवत्तक्‌ मेरी टेर ९? 
साधु पुरूष तो निज कर्मो से परते है चद्धार । 


धात तुम्दारी तबदहै जवो हमसे पापी पार ॥ 


स्रा रो नजर शर भी फेर । 

 छनोगे कबतच मेरी टेर ! 
जाना चिन्ताओं से जग की दुखी होरहे प्राण } 
रुष्ट-काटने-बाडी अभ तोले से हाथ कृपाम ॥ 

हो रही दिन दिन दूनी देर । 

सुनोगे ` कबतक मेरी ठेर ! 
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सन्दर जिनके नाप से, पणं दय सव काम | 
प्रथम उन्दी गणराज फे, श्रद्धा सहित प्रलाप ॥ 
विमल बुद्धि-दरदायिनी, शारद दँ वरदान | 
ललित लिखे ठव लेखनी,कलित कथा कल गान \ ` 
| , एक बार जो आज फिर, कृष्ण करं उपकार । 
॥ मूजे घर धरं देशे, गीताको यगुञ्जार ॥ 





[ व्याख्यान - दर(पर्युग के अन्त मे कुरुत्तेत्र के मेदानमे एक महाभयङ्कर 
। युद्ध हआ था ¦ इस युद्ध को मह्‌।म(रत कहते हे । [जस पोथी में इ ` महाभारत 
| युद्ध का वृत्तान्त छख गया है उसका भी नाम महामारत है। इपर महाभारत के 
| युद्ध का कारण या-भाई माई की अपुस की एूट । 
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| द्वापरयुग से भारत के चन्द्रव॑शी राजां मे महाराज रान्तज्ु बड़ 
५ परक्रमी राजा थे। उनके छुमार देवव्रत नाम के एक छुयोग्य पुत्र थे 
६ | जिन्होने यह्‌ प्रतिज्ञा कीथी कि मै अपने ओवन मे विबाह नदीं करगा। 

1 यह्‌ प्रतिज्ञा कमार देवव्रत को मपनेपिताको सुखौ करते के श्एि करना 
4 पड़ी थी । बात यह हईैकि छ्ुमार देव्रत के पिता महाराज शान्तलु' सपवेती 

| नामकीएक कन्यास विगाइ करना -बाहवे थे कन्या का पिता महाराजा 
। शन्तु से कहत। था करि आप यह्‌ प्रतिज्ञा करं क्रि राजगदी पर सत्यवती ही क! 
॥ बेटा, वेठेा तव मै अपनो कन्या आपको प्रदान करना । महावज इ प्रतिज्ञा 
4 से दिचके, किन्तु कुमार देवत्रत ने अपनो तरफ से उप्यक्त प्रतिज्ञा करके कन्या 
| ` के पिताको विश्वास दिखा दियाक्रि सस्यव्रती को सन्तान के अतिर्कतिओौर {` 
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 ल्मिसन्तान ही परलोकवाती होगे । तव मार देवत्रत ने (जो अपनी | 
भीष प्रतिन्नाषे कारण भीष्मः के नास्ते प्रठिद्ध हागदे थे } व्रह्र्षिं बेदभ्यास | 
ञी ॐ तपोबल से अपने . दोनों भाद्यों कीं िधवाओं से पाण्ड ओर धृतरष्र | 
नाम के दो पुत्र उल्मन्न कराये । धृतरष्ट मातां के पेट से अन्धे उस्पन्न | 
| हुए थे । इसि ब्डे हने पदभी व गह परर बेठे। हय, पाण्डु राजा बने | 
4 मद्ाराज शण्डु के पांच पुत्र हुए-युधिष्ठिरः भीमसेन, अजुन, नङ्क ओर्‌ | 
ध लददेव । पद पाचों पुत्र पांच पांडव कहञये ।. महाराज धृतरष्ट्र के. सी | 
| पुत्रहृएजो कौरों के नाय से प्रसिद्ध हए, खौ कौरवो सें दुर्योधन “सबसे | 
4 बडे थे महाराज पण्डु के देहान्त होजनि पमाप्मकोदी अपन पोतों का ¢ 
५| लालन पान करना पडा जो उन्दोने बड़ी ` योग्यता से छ्िया । द्रोणारय | | 
| नाप्र के एक विद्वान्‌ घलुर्वेतता, ब्राह्मण को. इन्दोने अपने पोतों को धटुर्वि्या | 
॥| सिखाने को रक्खा । ससय पाकर पाण्डव ओर कौरव दोनों दी युद्ध करने 
म निपुण इए । किन्तु पाण्डव ओर.कौरवों मे मेख भिर्डख न हज । { 
कोरव अन्यायी थे. ओरं पाषड्वों को राज्य से बिर्क निका कर सात 
राज्यं आप ही लेना चाहते थे इसरिए छुरत को भूतनि पर महामारत का व , । 
संाम हभ जिसका जिक्र उपर किया गया है। „| 


3 
। सत्यवती के चिघाङ्गद्‌ सौर विचिच्रवीयं नाम केदोपुत्र हुये जर होकर ( 
| 

























, यह महाभारत यद्ध जथ आरम्भ होने वाखा था त्र-घूमते फिरते बहि ¦ 
| वेदव्याल जी महाराज धृतरा के पाख घाये । उन्होने (ख्यः नामक्र. अपने || 
| शिष्य को धतरा के पास इतछिए छोड़ दिया कि वह चन्दे घर गेठे दी युद | 
९। का सारा समाचार सुनाता रहे । अतएव सल्रय ते महाराज धृतरघ्र को सुनाया 
<| कि अजुन ने दुःखी होकर `युद्धमूमि में डत से जब संद मोड़छियाः तव ( 
| अज्ञुनके भाई ओर मित्र श्रीकृष्णे (जोयुद्ध मे अनका र्थ हाकतेये) | 
4| अद्भुत शौर अनुपम उपदेश सुनाकर अजन को फिर युद्ध करने को तैयार कर | 
स दिया । धृतरष्टर ते इस उपदेश को अक्षरशः सुनने फी इच्या प्रकट की 1. वादेव | 
‰ भोकृष्ण का वह उपदेश भीमद्धगवद्गीता ॐ नाम से संसारः में प्रसिद्ध है; भौर | 
&| उसी उपदेश को दस यहां .हिन्दी जानने बाले पःठकों के डिश सरल ःहिन्दी : के । 
€| छन्दां मे ल्खितेकी चेश कसे ह] ( 


॥ सञ्जय पे -पृतराषट्‌ ने, कहा प्रसङ्ग चलाय । 
 "मटरायुदध का हाल अवकहो सुक समय ॥ 
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नण ॐ किन्ते भक्‌ के ओ 


द| त्रीमद्भगवद्गीता-संख्या-१ ] क अज॑न--सीह (५१. ( 
कुरुले्न की भृमि मैःजुरे जध्षं श्छ ¦! | 
परं पुत्रं से भिडि. केष पाण्डव दौर?" 
पहमदज के देन सुन, इरे षन एङान्त्‌ | 

सञ्जयं पे आर्यं श, एषि युद्ध वृचचान्त । 

















"हे महाराज, क्था बतलार, था कैषा इह संया प्रबल । | 

थी एङ्‌ शीर करव-रेना दष्ठरौ चोर था एरड-दक्त \ | 
(1 
| 





यह दौनी भार सेना, खस्वो-शस्मीं से सजधजं कर 
लङनं क जब. तेषार हृद श्र कौ ममता तज तज कर ¦ 
तब प्रहारान्‌ दयपिनि मै. अचायं द्री संग जाङश 
पन्‌ सत सजित देना कौ.देखा आली सती सुच पाकर \ 
फरक द्रोण -से- महारज", देखिये पाश्डवीं छा मी दल । 
षाय, सरसरी सेवर डाल जाविषए शत्रो का मी इल 
मैने .ती शार ` फंडव-दल, जितना भी रेखा भाक्त ३ 
उससे अपने मन्‌ ये इष एक.अन्तिम परिणा निकाला है 

है 

है 


“ 8 नऋ ॥ ` 6 ् त. क ¶ ष + 3 = 
2 3. न (90 4 0/9 {63 ८ 
2 ७ क्कमवदतचयक (छव्‌ - न 


2-3-22. 


अन्द 0.00. च ~: 


नपय । 


व 22. 


=> 


प्‌ > 








पि न 4 


दह यह कि पारुडशं ने यद्यपि, कितने ही. बीर बुलाये 
जो अपनी अपनी सेनां तेकते कर लने आये 
लेकिन पे सबके सम्‌ मिलकर; कृच काप यना नहीं सकते है 
यदि भीष्ण पितामह उटेर्टतो हमें हश नहि सकते हे! 
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। 
| 
| 
। 


| ॥ [ व्याख्यान-- यदा. शंका हो सकती दै कि. दुर्योधन भोर ।उसके भाद जब ( 


 पार्षो के साथ अन्याय.कर रहेये तो भीष्म पितामह ओर द्रोणाचायं से ६.४ 








| बुद्धिमान्‌ जीर न्यायवान्‌ योद्धा क्यो. दुर्योधन के पक्षपाती होकर अन्याय फे | 
॥ मागी -हुए।, इस शं, का उत्तर महाभारत मे अच्छो तरह से दिया गया है। (&. 
९; दुर्ययधन राजा था ओर भीष्म पितामह तथा द्रोणाचाये दोनों ही सज्जन, दुर्योधन ( 4 
ह के धल से भ्रपना भरणनपोषण करतेथे | इसङ्एि युद्ध से पले युधिष्टिर जब ि 
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ॐ अञ र~ माह # | 


साथ दी साथ सपनी स्थिति समद्याते हुए युधिष्ठिर से कदा- 


५ , अथस्य पुरुषो दासो हथो दासो न कष्यचित्‌ । . 
ति सत्यं महारज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः \) 


49 ‰। 4 ह 0 नि ¢ (+ धि + (3 ति द र ¢ 
3 ^ 0) ॥ 1... (4.2, १. ८.9 १.४. ८ 9 च) ६ 0.) 0 4 
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1 ` र 4. 


| कादासदै। सो मुके कौरवो ने धनसेही छाचार कर रक्लाहे। इस कथन 
| से कोर यह न समहय लँ कि भीष्म पित्तम्‌ दुर्योधन के धन के दबाव मं आकर 
| रठसके साथी बन गये } सख्य बात यह्‌ दै कि भीष्म पितामह अन्तःकृष्ण से 
| कमी दुर्योधने के साय नहीं हुए । दर्योधन के दुरे कर्मो की षराबर उसके 


# 6 ^), 
(द 9 4. 


| अह पर ही निन्दा किया करते थे । साथ ही, उन्होने यह भो प्रकट कर्‌ दियाथा | 


| किन मनः से पाणडवों का प्चपातती ह ओर तन से कौरवो का । कोवं के 
€| घनसे भीष्म पितामह काशरीर पलाश, सो तन उन्होने कौरवो की सेवा में 
| दे छासा। धन्‌ पर कौरवो अ अशवकार्‌ कुच तदी था इसकिए मन चन्दने 
4} पाण्डवां के किए रक्खा । यह बात आगे चछ कर भगवद्गीता मेही आयेगी छि 
| यद मलुष्य किसी कायं में पना भन आसक्तन करके केवल हाथपैर सरे ही 
। वह्‌ कायक्रे तोउस कायं का पापव पुण्य उसे नहीं भोगना पड़ता) भीष्म 
। पितामह यहं तन्त समद्चतेथे, ओर शसील्षएिवे रुरीस्से कौरवोंकी सेवा 


0.0 










| भाग। न्हौ हुए | 


दुर्योधन श ब्रात सुन्‌, हए द्रौ भम्भीर | 

| सोच सम कर अन्त्‌ पयां बोजे रणधीर 

| “राजस्‌ इमे सन्देह मी, रणशूर भीष्म अति भारी है 
| शवतके जौ रहै. बह्यवारी, इसरिए अतुल बलधारी है 
| लेकिन, फर भी अपने मन मः रह रहं कर संशय दोता है 
॥ + कृष्॒ पारड बके संग है, इससे कल कुच भय शेता है; 


[ श्रीमद्धशवदुगीता-संख्या- || 


भीष्म पितामह के पास उनका आश्षी्ैद लेने गये तो उन्होने आश्ीवद्‌ देने ॐ || 


अथात्‌-दे महाराज युधिष्ठिर, घन किसी का दास नही है । हो! पुरुष घन 


थन ¶ = र ५१ 


| करते दए भी मनसे पारडवों का भला चाहते रहे, ओर इस तरहपाप के 


( वास्त हदय के भीतर पे, उठ उठ कर्‌ कती है निक्ष ¦ 
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 श्रीसद्धगवद्‌ मीता-संस्या-१ | 8 अजेन-सोर क ( 


पुने जो यहं अवराय कै, दुयोषन ने वैन 
तीर कलेजे पे चु, हश हृद्य वेचेन 
कोध-भाव से होमय।, श्रु -परण्डल भी जलाल । 
भमला कर अवचायं से, बेल्ला यूं तासि 


आचाय, आपकी बातें सुन.यफशे अति विस्मय शेत्ताहे । 
स्म्‌! श्रयं आप सां धनुषा, योदा यों साह खोदा हे 
यह्‌ दात षड़ी लजाषणीटै, एषी भी दशत पाना क्षा ¦ 
एक खं अदीर खोकर सेए भारी भयखाना स्या॥ 
जिसमे भिस्कुल भी बुद्धि नही. जिसने साधा कुड काम नहीं । 

स दीन पुरुषसे क्या उरनः,जिसपें बल्ल का कुल नाप चहं ॥ 
जिसने बज मेँ दधि सर मक्छन, चोरी कर करे खाया है 
[जने फ गोपियो ए संग मे, यपरुना-तट रास र्वाया है 
उक बौर ओर नच्फेये से, हिय स्या होना जाना है 
रएभुश्रि है यह रणवीर शी कले का कठिन खिलानां ह 
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| अगर ङृष्णकीरायसे, चला युदध-ग्यापार्‌ । 
 , अ पाश्डद-सेना फे लिष्‌, निश्चय है तव हार ॥ 


देखिए कृष्ण का पागलपन, क्या नादान कौ ह उस्ने । 
| अपनी नारायण-सेना सव, मेरे संग करदी ह उसने ४ 

| यर आप अकेला ही चिल, पाणडव लोभो का साथी ई । 

गुरुदेव, राप ही बतलाये, यहं कोन बुद्धिमानी की ३ ? 
है 


फिर ओर देखिष तो कितनी, बेट उल्टी मति आह है । 






त-य 15 =-= 


बाण न लु गा लड़ने को, यह शपथ सरसर खाई है + { 
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‰ -आधा युद्ध ` जीता हुभा उसरी समय समञ्च छया | 


जो कायर रणसे दत्तेहैवे योँदीशानदिषखतेदै) 
| सोगन्दें साट्‌ कने से, वस अपनी जान चुगते दै) । 
३ से बिना बात काही युरुषरयह खोफ़ अपने छाया हे । | 
, एक प्यमूखं ओर कायर्‌ का, मुक ही दिखलाया हं ॥ 
, ..9 क्या मीष्म-पितामहकेबक् को, खति तुच्छ आपने पानाडई? 
` या अपने चीख तीर को, बेकार आपने जानाडे! 


॥ अजुन कृ होश इडा देगा, जब्त रक्षके दमभे दमं है॥ 
र पषे-रेसे दीर इषर,जोरिपु काशव {दमे 





छ वश्च बेठे सिराहने फी तरफ । उनके बेठ जाने ॐ थोड़ी देर बाद्‌ अज्ञुन परहचे, ¦ 
भौर भगवान्‌ के पायते बैठे । भगवान्‌ जब जगे तो जागते के खाय दही उनकी ` 
दृष्टि पायते बडे हुए अञ्जन पर पड़ी । अजुनने भगवान्‌ को जागा. हआ देख ' 
` कर भपते उपस्थित होने का कारण बतछाया ओर युद्ध मे सष्टायता चाही-मगवान्‌ | 
ने अल्जुन को सहायता देना स्वीकार कर छिया। पेठेसे फिर दुर्योधननेभी , 
| वही बात भगान्‌ से कहौ ओर बतलाया छि मै अजन +से पहले आश्र ब ह । | 
। भगवान्‌ ने जवा दिया किर्मेने सबसे. पहले- अजन को देखा भौर उसे सहायता | > 
देने का चचत्त दे दिया । चब तुम भी अगर सहायता चाहते हो तोम यद कर 






५८) ` & अजंन-मोह  [भ्रीशरद्धगवद्शीता-संख्या-९. 
[ व्याख्यान--कौरषों ओर पार्ट्वों मे जब युद्ध देना निश्चित हुआ तत्न 


दोनों पक्षो ने श्रीक्रष्ण अगवान्‌ दमो अपनी ओर लना चाह । दर्योवन ईसो उदेश `; 
से अगवान्‌ श्रीकृष्ण के यहं द्वारका पर्हैचे । संयोग . से भगवान्‌ उस स्य शयन ¦ 
किए हुए यथे। दुर्योधन उनके जागने.क्ी प्रतीक्षा मे बंठ गे, लेक अभिमान 
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किनका कयि ५ ० ~ ८ 
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॥ सकता हँ कि अपनी नारायणी सेनातुम्दे दे दूँ दुर्यान ने नारायणे सेना लेना 1 . 

| मंजूर कर लिया ओर्‌ प्रघन्नतापूर्व॑क.घर लौट. आए । भगवान्‌ ने यह्‌ मी दुर्योधन ( ध. 
सेकददिया थाक जजन कीनणोरसे जकेटातोररहुगादही पर शस्त्र मी नह्‌ ॥ (5. 
` द| धारण करंगा । दुर्योधन भगवीन्‌ कौ इस प्रतिज्ञा से इतने सन्तुष्टे हप #ि उन्होने | - 


व 


2 ४, नृभि 
0: 


त्यम 


ष्ठि यष्टतो किये लडमेमे, क्या कणं कपीस भीकमटै! 





दिक्पाल को दला रगे परथ्यी-खाकाश "हिला देगी 
< (11111. 
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लडाई जव कि बीरों में. दिडगी । 
| -मेरे. योद्धाओं कौ हिम्त सुलेगी ॥ 
शुरो, तव देख्यिगाः तो इधर से। ॥ 
क्वदाबौलार तीरों कौ चलेगो॥. 
पियादे से पिणदा जा मिड़ेगा। ` | 
। सवाग से सवसं को ठउनेनो: 
पितामह भीष्म के बाणं के भारे- 
तिस्ये कृष्ण की क्या चङ स्फेगी ? 
कहां तक पारडवों क! दल ल्डेगा । 
यही होगा फ बल गदड पड़गी | 
पराजय पाण्डवां की है यों निश्चय । 
५ विजय एर कौरवो ही को भिलेगी।॥ . 


दुयोधन ने जबे कहै-एसे दयन सुनाय ! 
घब द्रो आचायं जी-पडे तमी मुप्तकाय॥ ` 
उत्तर पे कुव कह रुकं--जबतक पे रेणषीर्‌ । ' 
तगतक आइ कान पै शंखष्वनि-गम्भीर्‌ 


॥ कोरव-पेना की शरोर मष्पर योद्धा अलन्त घुरन्धर्‌ भे | 
| क्री {जितने भी यौडधा धे, इल मेँ सथ उनसे कतर यै 

| इस)लयं कोरवों ने उनके सेनापति यख्य बनाया था | 
| योर्‌ इन्दी मीष्म सेनापतिने यह अपना शं बनयाथा 
| यह क्या गया था शंखनाद्‌ वल यह सूचित कनेको । | 
कौरव्‌-एेना सब है तयाः पाण्डव-सेना से डने रो ।॥ | 
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{7 ऊ अुन-मोद फ [ शरमहगवदूगोता-संरणा-१ 
४ | उस एक शंख के षते दी वज्‌ उठे अनेकों शख बह । | 
| वह युद्धभूमि भी दइल उटो-जब षजे हजारी शं खवा 
| मारू बाजों मँ जोश भरी पारू गत बजना शु हुई 
| चट्‌ गए बाण धन्याश्च पर तलवार निकलना शरू हई ॥ 
३ श्रीभीषपितापह महाबली करव-सेना के अधिनायक | 
| उट गये धच पर अकर दथ में लेकर धनु-शायक ॥ 


कौरद-सेना जब हृदं इष प्रकार तेयार्‌ 
प शडव-दस भी बट्‌ चला, जे सेर हथियार 


। उस्‌ कुर्ते की धरणी मे इक्ततरह चमक बबि-चंटा उठी 
प्रानो आमने-सापने सेषं षी दहो षनघटां उठी 
शुरं षीरों की तस्र बिजली को तरह चमकती थीं | 
शंख- ध्वनियां योद्धा कौ बाद की तश गर्जती थीं) 


वाध रही थां इक तष सेनायें' जव जोर | 
हा तभी एक यारसे धर घर-सा कुच शोर ¦ 
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॥ 
 - न १ 


सवे योद्धा ने क्यादेखा तेजी से एक रथ अता दहै । 
उस रथ ॐ उपर लगा हया भंडा फर-फ़र फहराता है \ 
है चार शेत धोड़े उपमे जो तेज भागते अतति द । | 
|| ओर उस रथ को सारथी बने श्रीकृष्ण हांकते अति दै ॥ | 
{रिरि यहमभी देखी नेबीरैक्ञा बाना श्ये | 
„+ | अजुन उतत रय पर बैठे ह गाण्डीव धनुष कर छिपे हुए ॥ | 

| आपु चा कुच देर में रथ बिल्कुल नजदीक । | 
# खडा होगया अआनकर्‌ दोनों दल्ल के बीच . ( 
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4 श्रीभद्भगन्द्गीता-संस्या-९ | ‰ अजंन-सोह ४ | 


अजन रौर भीषरष्ड फ, लक भक्ते प्रर । 
परडव-सेनामे हथा- नृ जीवन्‌ -सञ्चार्‌ 


| जिनके एक जरा इशारे से सं्तार उदय हौ जतादहै। | 
| जिनकौीभों रेदीहोते दी स्वर प्रलय धे जताहै। |. 
 ॥ जिनके पने के लिए सदा योगी जनं साधनं करते द । || 
| जिनके चरणो मे मक्घवृन्द्‌ तन, सन, षन, अपन कति है 
¶ जो अजर अमर अविनाशी रे एषम्पापी घुखशशी द । | 
¶जीच्रिपे हुए होनिपर शी सबरे धट-घट ॐ वाती हें 
| जिनकी पद्िपा केलिये पेद नित नेचि नेति कह गति दँ ¦ | 
|| जिनके यशका कुचओओर छोर नहि शेष-शार्दा पते द; | 
, ॥ जो क्वा सम्पत्‌ देते, द सम्पत्तिवात्‌ श्रीमात्‌ वने । | 
इ वह अजुन का रथ हक रहे भगवान्‌ आज रयवाच्‌ बने : || 
| यह लीला प्रमु कौ देख देख-पांडव-तेना बलिहार हुई । 
| उत्त युद्धभूमि मेँ बार-बार जय सूचक जय जयकार हुईं ॥ | 


सेना के उत््ाह.से षुखी हए सखकन्द्‌ । 
एर अजन से इत तरह बोले ब्रज-कुल-चन्द्‌ ॥ 


“>> गाना [दल 


“ध्यह्‌ देखो अज न माई, कौरवसेना विर आई । 
है सव विध सजी सज।३, ठडने के छि खवा ॥ 
तुम देखो धीरज धर कर, 
दै कौन कौत घन्वाधर, ` 

 छ्डने को तुम्हरे दर पर, | 
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भली भोंति सब जांच, प्रखल सोच, न अवे आंच 
क्रो चतुराई । 
यह देषो अजुन भाईे॥ 
, २ 
 कस~-कस कर ती चछाना, 
गिन-गिन कर शीर उडानना 
पूव ` वीरत् दिखाना, 
सब. जगत्‌ हो उठे दंग, जमे वहु रंग, शत्रु हो तंग 
| रहे यक्ष छाई । 
यह देखो अजन भाई ॥ 
(३). 
नहि गया ससय फिर्‌. आरे । 
पद्तात्रा ही रह जवे 
चिन्ता दिन--रात्नि सतवे । 
बस, अव तीरों को तोर, उठो जी शोल, बडी अनमोर - 
| घदुी यह आई । 
यद देखो अजन माई ॥ 


कक (क 


रजन्‌ श्री भगवान्‌ फे घनकरं पमे वैन 
लगा रेखे सैन्य शं करके चञ्च्ञ मेन ॥ 


| देखा उप्तने कौश्ब-सेना तैयार खड़ी ह ल्मे को ¦ 
| बेताब होरे द उप्ते योद्धा कव अगे बह्ने के! 
4 उस रण -मंद-माती षेनाके युखिया हँ मीष्मधवुधारी । 
| रणवीर सा टठटक्िए है द्रण भौ उनके सहकारो 

३ उस सेनादलमें पएेभो कु षोर नजरमें तेद । 
नो अनन फे सम्बन्धी है, जिनमे अजन फे नातेहेै। 


क ०-3- क = द कि -अ 


< ड जाय अट र निव अभिर 2 5 मिक कद 
५ पअ षक षण पष र रपर कस 














% ( १२ ) धः अउ न-सांह्‌ [ श्रीमद्धगवद्‌ग ता-संख्या-१ | 
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, ५ भरीमद्धगवद्‌ गीता-संख्या-१ † 8 अजंन-मोह 


दानो दल्ल में देखकर अष्ने ही इषं कोष ¦ 
अजन दुःखित चित्त शे भूल गया सष योग \ 

कातर होर छृष्छ से मखा यों इिसखाय । 
 "छरष्ण॒, कहो तौ हश्य ¶ह केसे देखा जाय ! 
ह्म दोनों सेनं मे जो योद्धा र्ण फे भत्ति ह । 
| उने से कितने द्यी मेरे दुल बते, आपु बाले है ॥ 
| इन प्रिय स्वजन के देख देख सव साहस मेरा टट रहा ¦ 
| सीने मे धड्क्न्‌ होती है, गारडीष हाथंसे बूट रहा ॥ 
| निज बन्धु-नाश के लक्षण ज प्रत्न मुभे दिश्वल्लाते है । 
| उससे मेरी आंखों अगे रह रह कर चक्र आते ॥ 


र! 


हे कृष्ण, यहां से क्लौट चलो, संग्राम रहीं हयेगा पुखर 

॥ जो सारा परिदा यो, नष्ट होरहे अज । 

| गेगा पिर दमन्‌ यहं इन्द्रमस्य का राज ! 
जिन लोगों के एुख के निमित्त बहु पाज सजाया जाता 


= र र वि ॥ - ॥ 
4 
५५, ि 


९... 


है ¦ { 
जिन सौग फे खख फ निमित धन्‌ -सूब कषाया जाता है ॥ | 
जन लोगे फे खख ॐ निमित्त हम नाना कष्ट उठति ह । | 
। (6 

६ 


ह 


जिन लोगो $ सुख ॐ निथित्त धरणी ओर धप बनाते है 
| पे सभी लोग अव येह जीवन न्योदबिर्‌ करने को 
॥ प्रणो छी ममता बोड-उाङ, तैयार खड़े ह मरने को 





 सभतस 100 





हस तरद्‌ सभौ को देख माल ओः? जांच तोल श्पु के दल को । ॥ 
चञ्चलं चित रौक्र अयन ने देखा अपने सेना-दल को ४ | 
देखा अष्नी सेना में मैः जी योद्धा सुभट पषरे हं! | 
उनमें भी कब सम्बन्धी हे, कुक सखा प्राण फे प्यरेहै। | 


| रहने दो मुम कफो त्तमा करो कुड काम नही होगा मुखम ¦ | 





बमन नोनिि अजिर्पन जनोग विण. पोिन्कन्कप कनन कोनो नागॐ [फन यन -कयानम ट क कज (नयन्ती [र वि क 
५ +. म "दु. -- 
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` ३ जारज सन्तानं सेने पर॑, मारी अनर्थं धिर 










( १६) छ अजन- मोह क [श्रीमद्धगवदूगीत-संषया-१ 


१ क्या इन सष लें को योद, सखो आनि ष्रजनेद्‌ । 
| घोर निज कुटम्ब की हत्या का, पात अपने सर अनि दू ! 
॥ प्रियजनती सवरश पिरेशुखे मिले अकार्‌ | 

| दषठे अधिकारं पो ला ऋं धारं ५ 

॥ धिक्कार देउ धन्‌ दौलत पर जी भिलं पापका टगह्सके । 
4 धिक्कार रिज जो रजफट यह्‌ इथ सून मे रगङ्रङे ॥ 
लानत है छन इद भोगों प्जो भिलिंबन्घु बान्धवं खोकर ` 

4 लानत ऽस अधम्‌ जिन्दगी एर जो पै कलंक चिष्ठ हीर 1; 


व) 


कौरव यदि पाप-पुरय का कुचं पन्‌ मेँ विचार नेहि करते दं । 


2; “4: 
ऋका 


१ य{द्‌ से इ्गृधृश मे धिरक भ} २ र्‌ भी नहि डत द 


|तेक्यामें मी उनकी नाह, सारा संक्ीच भिया उल्‌ ! 

॥ स्या जाव बुमकर्‌ भी अपने प्च इक कानाश द्रा उक्‌ ? 
| कुल्ल दय सलयानाश है षहा भयङ्कर पपि । 
 .मिहतेरै कल-नाश से बडे बड़े सन्ताप) 

कुल के विनष्ट रौजनिं पर्‌ सुलल-रीति कष्ट सजाती दं! 

ुःल-रीति- नष्ट हैजाने पर्‌ नारिं भृष्ट दोजातीदें॥ 

नारियं चरित्-भष्ट होकर मनमाना पप कमाती दें ¦ 

| इष पाए-क्मं से सन्तानं जार्ज पेडा दजतिी दें ॥ 

| 

| 

| 


है 
ट 
् 
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भ पकड कर्‌ कम्यड + नेक 
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त 
( कुस्ल- पुरुष साद पीट त॒ कै सव नरक्लोरमंज। 

| हे कृष्ण, नाश होना कुल का, केषी दुखमभर बुराई 
| रहने दो, वस, मे बाज आया यह युद्ध अहा दुबदई 


रै 


५ धार्या--अजन के. कटने का अमिव्राय यह हैकि यद्ध मै परूष ही भरे 
& जायेगे, स्त्रियां नदीं । परिस यह होभा कि जघ पुरुषों. के मारे जने से स्ति 


€ यया ददलत जव शट. क अ न कक दक 
 " नद 7 ^^ 11111 1 














| ्रोमद्धगवरदूमीता-संख्या-१ | ॐ अजैन-नोहक . (९५) | 





4 दीस्िर्णाबाक्री र्द जा्येगौ तवमे अपने निर्वाह के द्यि करने आौर न रने कै 
च सभी उपाय कर सकती हे; क्योकि पेद दे सरना दही षडेता । इन उचित अनुचित 
९ उपायों को करतो हुई स्त्रियां दु रोगं. क फन्दे में -्फै्तकर व्यभिचार के मागं 
{| मे भी पड़ सक्ती हं ! व्यभिचार के इरा कृरड 'आौर्‌ गोलक दो प्रकार की जार्ज 
| | ९ सन्तान उन्न होती हं, मनुस्ति मै लसि है कि- | | 
| परदारेषु जयेते हो सुतौ इण्डगोरंको । 
अगते जारजः कुण्डः, सूते भेरि गोखुकः ॥ ¦ । 
भयात्‌ परादै स्त्रो में व्यभिचार करने सेङ्कण्ड भर्‌ गोलक दो प्रकार कौ | 
॥ 
8 





~ ~ पजा येज 
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4 जारज सन्ताने उसन्न होती हैँ । पति फे जीवित रहने पर्‌ व्यभिचार करां जो 
¶ जारज सन्तान स्त्री ख्यन्न करती दै उषे कुण्ड कते है, ओौर जो पति के मरजाने 
4 पर जारज सन्तान खसन्न को जाती है दह॒ गोक कराती है । मनुस्मति मे 
4 । यह भीलिखिा है कि यह कृरड ओर गोक सन्ताने अपते पितयं छो जख्दान ॥ 
4 ओर पिर्डदान देने का अधिकार नही रखती; अथौत्‌ इनका शिया हुआ जलदान्‌ | 

| 


 ¶ ओर पिण्डदान पितरों को नदय पहुदतत आर पितसें छी सुगति नदी होती | 


अपने हाथो आप दी करके कुल छां हाप 


र । > 1 


॥ मेँमीणठगा सखे, शीर नरक में शक्त 
¶ करव रनहिदेते सज मुभे, रहने दामे लेताभी नदीं | 
| क्या करू गा उस दौलत का जोनहिं गयी किती के साथक्दीं १ [| 
५ मेँ भिक्तामांगरमागंक्रदी अपना सव जन्प विताद्‌गा । | 
\ कौरव तलवार उटर्येगे तो नीचै शौश सु्दृमा 
| जब एक्‌ रोच पशना द्ीहैतोपरनेसेस्या इरना है 
॥ सनको मारूं ओर शाप रट, यद कमं यमे नहिं रना है 
|| बह देखा कौरव-सेना मेँ जो वीर न्तर पै अति रै 
| उनमें आचय द्रौरके संग, दद्‌ भी शोभा षति दै 
¶ आआचायं द्रोण हीने युके येषा ओर बीर बनाया है 
है 
े 
े 












4 आचायं द्रोण दी ने मुकको सब धदुद िखलाया 
५ रिरि दादाक क्या बात क, जो बेहद लाड छडते ¦ 
‡ बचपनमे युम प्रम सरित, पहर तक गद्‌ सिलाते ये ॥ < 










र ॐन-मोह  [ श्रीमद्भपवद्‌ गीा-संख्या-१ + | 
॥ इन दोनों मह्मं कामेरे शिर पर कृण भारी हे । 
इन दोनों से बद्कर मेरा, कोई ओर नदीं हितकारी रै ५ | 
॥ है उचित रुभे इस्त. जीवन मे इनं देनो कौ सेवाक्रना । || 
इ इन देनो के चरणौ की रज छद्र अपने शिर पर रना ४ | 
य सो जिने हों से देनं ॐ पद्-कमल्ल चापना लाम हे 


3 माधव, सुखो यह वत्तला्ो, यह किंस जगकी भादा है ? || 
¢ इस सद्ापाएका नियम कहां किस पमंशस्त्रने वषा है ! | 
| देतेहों यदि शास्र मी यद अडुचित अधिकार 
॥ तवभ सुखष्ो हं नहं यहं पातकं स्वीकार 
| हस एक सक ढी द्र ते स्या, तीनेँ लोकों का राज बिजञ 
३ ओर्‌ चाह इन्द्रलाक का सा सम्पत्ति मग डख-पाज भिस्ते ॥ 
| तष भी मेँ बडे बुजुर्गों परं नदिं अपना हाथ उरगा 1 | 
{हे एरष्ठ,कड तुम लाख वार परं मे नहि शस्त्र चलाङंगा ॥ || 
इत वहापापके द्वारा जा सम्पत्ति मेभ सुख पानादे)। | 
| से रुधिर मंस पं सनै हुए दृषिति भोजन का खाना है" | 
| इतना ककर रख दिषएएअजुन ने हथियार । 
 खोडदिया एक बार दी उस्ने युद्ध विचार ५ 
| 
¦ 


। | 
4 स्यान हथो दही से उनके शिर भी उतारना लाम हे | 


अजुन, के उत्साहक देख इक सरह .मन्द 
॥ अचरज भरं आकर लगे कहने योँ व्रनचन्द 
“अजुन, थव जबकि लडका प्तामान सामनेद्ीकषर | 
इ तनदठमजोा पीथे हदते यह वातवड़ीदहीबेदवेर॥ | 
॥ सवे योद्धा, सच्चे सतत्री-जब रेशा अवसर पति रै । | 

। ४. तथ षन्‌ दँ पने .खुश शकर तन एते नदीं समाते द ॥ & 
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| | ध | 
| | सेकिन, खुश होना तो कितकाःवुप हिम्पते विस्फुस तोड़ ६ । 
॥| चती योद्धा का धमं मूत दथिषार ह ैवोडरहै\ | | 
4 यहं कातरता, यह कायरता अनुनततपपे क्यो कर ई? | 
। ` निज षमल्याग कर देने की यह कुमति कां केषे पई? | 
। ६ द्‌ ही मालूभरैजीच्ोरणपे मपकतादहे !?( 


| वदनभी उघकौ मिती है, वह धोर्‌ नक परं जता है ¦ || 
इस।छए उठे अज नट हो, कायत तुम्हं नफपती है । | 
4 भेमतलद कौ चिन्तान कृशे चिन्ता सथ पति-गतति हर्त है 
जन धसे वेन धुन बीका तज इर शरर्‌ं । 
"कष्लु कहू भे किष तरह, अपने घन्‌ कौपं 
जिन जीवित रहने से मेँ निज जीवन षन्थु मानता ह | 
जौ १६ दयाल सदा य॒मपर, जिनको मं हित्‌ जाता इ \। | 
पेद शव सम्पुख अयिदहेपरर जानक मिट जानक | 
| 
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तेव भस), केष हाथ उठे-उनपर हथियार उलन को 
ययि कहता हे इत्र-धमे अगे बदरे दो इथ फर 

पम्युख भेर जो भा अवि, उपक णार्‌ यां अप प्रू 

लेधषिनि, षस, धसुष उठते दी रीषाच्चमुफेदहो आता | 
पनन कौ कुच एषी हालत है-बिल्छुल द वेमा जाता है + 
बेढम्‌ द्विधा मेँ फेस हए म्याकुल हीते हे प्राण मेरे । 
जक साधानं ही चित्त नदींतोक्का करेगे बाण मेरे ॥ 
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 दहिषृष्णः) स्या बताऊँ सुर्किङ पड़ी इई दै। 

` दहै युद्ध सामने. पर). हिम्मत दुदी हुई ३॥ | 
(021 < दूर 45 <; ५-11-1 1413-4 
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-, 4 योद्धा ओर योद्धापन दोनों जिक्षं दिन नपेद होज्येगे 


। 
। ¦ 
( इस युद्ध -कुला केही बल पर रजा करते है राज षदा । ( 
` 4 इस युद्ध-कला ते ही बस्ता मवादित लोक-समाञ सदा ॥ | 
त्त्रके गों फे डर.से संवाद. शान्ति से रश्ताह-। | 
¶ जिससे किञन्त.धनवेम काश सोत सृष्टि बहा है ॥ ( 


षै [० क "= |» ~ (र ५ ऋ » ` ` = 
^ (आ अ 


जिस ओर दृष्टि परहबी, उच भोर ही यह देखा । ` 
जपने कुटुभ्बियों ष्ठी सेना खड़ी हई है 
हथियार दौड दू या सम्वन्वियों कौ मारू । 
ङ भी ससन न पदता, उलन पड़ी हद. 
 श्षुत्री के बस्ते दहै-जो पुण्य युद्ध करना] 
1 उपसे हीपाप की व रङ्गत मिरी हुं है॥ 
्ंद्यट को छोड जा, धूनी कहीं: स्माद्ध । 
~ चस. एक बातयह ही मनम ठनी हदं है॥ 


) ॥। 
क 


पाया असन फो जभी, इत प्रकार बेचैन ! 
वासुदेव गम्भीर ही, बसे एषे वैन 


“ञ्जु न्‌ःयुफको विशवास च था, तुम यों ग्फकुल होजाश्रोगे । 
अपन कतव्य कमं, तजकर यौ ना्मम्फी दिखलाओरगे 
जोषी सरह क्त्री सारे डर जाया करें बुशईपे 
रिश्तेदारों कशो देख-देख, हट जाया ऊर लड़ाई वै 
तो पिर धीरे धीरे जगे, पिर जायं युद्ध-बिया सारी 
रह जाय नाम भरं ठे चत्री, कोई नदहोय एर धलु-षारी 
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॥ उस दिन्‌ अन्यथ दृष्ट पुरुष मनमानी कर दिखलयेगे 
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| इसलिश युद्धको घर शत सममः तुमो जो ग्लानि हौददी ह 
| सो घव पृल्ोतेरे अजन, एक वेद हानि हरहौ ई 
| अथात्‌-मेद यहं ई देखा, समम्छ, समये देता हू ¦ ( 
| 3 क्यो हे आवश्यक युद्ध वष्टेः यह तख बतायेदेता ह ॥ 
ˆ}. ॥ दुम यहतेा .खब जानते है-कौरव वेदं अन्या है 
1 । | पे जितने प्रभुताशल्ती दै, उतने दी सङ्टदायी ह 





(8. १.9. 














त्ीमद्भम-द्गीता-संख्या-१ ] क अन-मोह ® (१९) । 


4 [ व्याख्याल--मगवान्‌ यां अजुन को रास्त्र~विया ओर रस्त्रवारी योद्धा का | 
. | सद्व सभक्चाते दै । नीतिकारों ने कडा दै छि । 


` द्टास््रविद्या स्वभावेन, ` सवाभ्योऽस्ति महीयसी । 
. शसेण रष्टिते राष्ट, शास््रचिन्ता ` प्रवतेते |" ` 


| अ्थौत्‌ हथियार धारण करके युद्ध करने को विः सभी विद्याओं से श्रेष्ठ ३ । | 
| क्योकि दहेथियार्‌ के बर से जव एक जाति अपने आपको सु.कषित बना लेती है 
‰ तव कहीं उत्ते शास्त्रों की चिन्ता अथात्‌ विद्या पटने. पदृनिकेषिए वेक्रिक्री ओौर |® 
4 सत हेरी है | ( 


(क 


दिये उन्होने है वुर्है-कितिने दी सन्ताप । 
 अलगये श्या इस समय- तुप वह कषट-ङक्लाप 7 


| जब तुब पाचों पांडव मिलकर बचपन वे खेलरचातेथे ` 
५ तब यकर दी तुम सवश्ना क्वा क्या न क्लेश पहु चातेयेः | 

, . 3 उप्तदिनकफेयादकयेखजुन,क्पाकर्‌ उपाय श्वाषाथा ; 

। जव भीपदेन के धो से इम सवने तहर पिलाया थ \ | 
वह्‌ ते! यह कहौ क ईश्वर मे कुद एरी महिम दिखलाई । || 

| जिष्से कि भीम के प्रणो पर रतीषर जच नही आई + | 

| पर, कुटिल कौरवो ने पिर भी उत्पात नया एक खडा कषा : 

५ ला्तागृरमें जा रहने को दुमस्व लगौ विदाकिपा \ 

| उस शीषण लाह सेजञजेषे तसे कर प्राच वचा । | 

च तव मजने से मी बदतः, दर्यो ने दुख विधान रवाः; | 


1 1104 








पः 

2 १. 

{ 1 
] फ, 


(7. . 
4 
| | | 
{ £ 
िः 








न न, न सः 
प 9 ५ ४1 


4 अर्थात्‌ पण्ड सै पहले सवख ख्‌ प दथियाया । 
ध (किर शीर तनोपदी का सीवा, अपमानित उक्षको करवाया ॥ | 
| रोह ! अबला की दुखबरी २ेर जिस समय कानमे प्रहे । | 
| तब कु मत पूरो, केपी कुच तियत मेरी षर ई दै ४ ( 
५ क्षण्‌ भर यमसे सकते न बना, जका बेडा था उठ वा ¦ 
सौर छपे छिपे उह यल किया जो अङ्ग न उका खु पया ध 
ली नदी है द्रौपदी अवतक वह अपमान । 
रता है दस बात का निशिदिन उ्षकोष्याच॥ 
बह शष आशम जीती दै, मेरे पति युद्ध रच्यिगे ¦. 
अलयाचारी से अषलाका बदला भरपूर चुकयगे ॥ 
। अबला दी नहीं आज सारा संसार प्रतीका करता ई । 
| अल्यावारी को दर मिले, बस, यही कामना करता ३ \ 
। ।ओ । अवक्र ते एेषा प्रा हा, एर, रण से चित्त हाते ह 
1 वावाजी बनकर जंगल मे जाने कौ बात सुनतिष्ि 
अन्याय हृ है जा तुभ परह बिस्फुल मूले जते हे । 
अयाचासे ॐ टतु एङ निष्कटक मागं वनति ह| 
ह कार्यं तुम्हारा दीय के यश का कलुषित कर उालेगा । 
इतन्‌ ही नदी, सदा को षह एक निन्य कुरीति चलाया ॥ 
बह निन्य कुसति यदीतादैजा बदले लिएन ज्यगे । 
१ तेथयगेकोजा अन्यायीदहगे मे भय निं छयेगे॥ 
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4 प्रीरमचनद्र ने सतयुग में यह अपना धमं विचारा था । 

|| यस, इसीलिए ते रवण से परित बह्म के राधा ॥ 
| यदि रामचन्द्र चुपचाप कदं अन्याय उस समय सह जाते । 
& ते योर लेभ मी ्गेके वैषेद्यी चुप रहं रह जति ॥ 
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1 सारं श्रते ब्रहणका कव करना पाप बताषा ह 

| ॥ ्ह्यष्ठषाती छो पहधोर्‌ पार्तो पएततित उदड्द्यया है 
` ¶ लेकिन, यदुष शास्योद्यी कई दिया थया र पमा! 

` ॥ सता है जो अन्याय पुष, इइ है अन्यायी ते ष्दतर्‌ ¦ 
,: ५ श्रीरभचन्द्र के कृतयो काअबदक्‌ दुनिया युष गति है 
१ श्मादरपमेत अष थी उनके चरतो मँ शीश नबी है 
[रभ 

री 


रः 
ॐ ` 





` ॥ लेकिन, तुम्‌ अपन्‌। कश तुं दनिया कत तरह पुकरेमी 

ध कायर्‌, कापुरुष, कदाचारी, इ कहकर नित धिस्छरेणी 
„ ~ | इसीलिए दह है उचित, अजुन, करो उपाय | 

„+ ८ | कायर हकर यत सह-दुराचार्‌ अन्याय + | 
का ~ पम्‌ भी = उभ ९।उ५्‌ 4 अ धे । हिस्पेद।र ॥ ~~ ॥ | | 
| 
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किम निमित हो बोडे फिर ञ्पना सधिर्‌ ॥ ` ¦ | 
धाना, तमको दहै बही राजपद से प्रप । | 
॥ दिन्दु, बद्िप्‌ ते सी षट्‌ फो योगत्तेष ॥ 
| अजन्‌ वला-"मेदिन्दःयुम्‌ अब भी सन्तोष नदी हत्त | 
| पाना, अन्यायी इषं षे लनं मेँ देष नदी हेता ॥ 
^+ ५ ॥ इधन से इपलिष्‌ मे उने में बिकुल सोच नदीं | 
` | उष्के संगो साथियों से सिडने में कुषं संकोच नदीं ॥ | 
|| पर, मष पितापर खयं उधर आवायं द्रौ द को लिए हुए । 
 ( 
| 


9 6) 


4 जब खड हृष है शस्व बध संशय युद्ध का किष हुए 
॥ तव दुयोधन कै साथ-खाध्‌ उनं एर गडीद उटाङ भं 
, { यिस पकार हे सम्भव है! यह हदय कां हे लाङं प 
| जो वयेवृद् ओर ज्ञागवृद्ध सन्न, सन्दर इषदायी है । ( 
{वे दुर्योधन ही की नाई कैत कदु अन्यायी दे? 4 
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अजन को अव भी रहा बाक्रौ जब सन्देह । 
इस्त प्रकार भगवान्‌ तव बोले सहित सनेह ॥ 
4 “अजुन, यह भीष्म पितामह फी चिन्ता जौ तुषको म्यापी है । | 
4 से साच सममकर देखो तो, ह चिन्ता यहा वृधाषी हेः 
| प{ण्डवं॑ते पहते दी उनसे रङ्गा सप्रेम लेचफेदै 
| आक्ञाफे साथ पाथ जयकी आशिप्‌ वेखयंदेचुकैदं॥ 
यहि ष्ठी तुम्हारे चडने मे ङ्क दोष समयते पजन 
¶ तव यह ताश विचारद्ये आशिषु वे क्योँदेतेखजन 
तपर षयेबुद्ध ओर ज्ञानबुद जब पन में उन्हें समभतै हा 
तव फिर उनकी खाज्ना परश थी स्थो र ऊ लिए समते रै 
सके अतिशक्ि शत यह है पे सयं युदधमेंआये है 
तलवार, तीर, बरी, माते, पञ शस्व युद्धम ज्ये 
इन्‌ श्रौ का वे डने पै निश्चय जोहर दिष्ठसा्येगे 
तुम ऽनके सम्ब जाशीगे ती तुम्‌ पर तीर चला्येगे 
लबे दादा अपने पते पर निमयं शत्र चनप ; 
तब पते व्याश हैदादा से युद्ध रचनम? 
 युद्ध-भूधिमं हेण योद्धा एक समान्‌ | 
नातिरिश्तेषा नदीं श्छमे हता ष्यानमै 
| इश्लिपए भेद यह है इमे, जेः अञ मरे ठु्दं बताता 
। अये हं मीष युद्धम क्यौ, पह तत तुमं पकता द्‌ ५ | 
| प्रीभीष्प पिताषह नेजा अवदर्योधनकेअगनाकादै ¦ | 
ता क्या आखिर दुर्योधन के निर्दोष उन्हैने षया है! || 
नरि, नहि, एेसी कुच वेति नदह. जे वातहे वह इतनी सी ह । | 
अबतक उ्योधन ने उन नाना प्रर सैवाकौडहै १६ 
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3 दुयोधन कै हिरो अवततक सत्कार उरनै पाथा ह 
| रह देह समप ररते द द अब दुर्योधन क लाक्र्‌ 
पपी का मोजन ९ करके पे पन्‌ परे ज्ञानि भर श्ट 


पसू. जानते दै पराणडय सड रदे धर्मो लिष हुए 
3 इसलिए हृदय से बे तुफपर हँ भाव प्रीततिका किए हृष 


4 ओर दे शरीर फे बन्धने यो अनायाप्च दुय जयेगे 
५ 4 नीतिक्ग मी दै धर्ष षी हे र योग-तस-द्टा भौ दे! 


` 3 मालूम उन्दं बह दै षिचा, जिससे कि ताप मिट जायेग 
` ३ पक्ितिनादी संम करफिरिशी न पाप सग पयेगा ++ 


4 . 
३ अजुन नै पृष्ठा तमी उरा कै साथ 
| "गोपाल, य॒मे भी वतलादे, केषी विद्या वह हेती है 


4 दह बात जान सेने के अष तियत मेरी अकुलाती हे ॥ | 


| दुर्योधन दी का भाज तत्क नित अन्न उन्होने खाया है 
| जो देह उन्दने परली है दु्धन्‌ का भोजन खाष् 


हैँ 
| इसलिए युद्ध करने आकर ३ क्षदश्चित्त कर श्दै दँ ॥ | 





उनको यह्‌ निश्रषु है श्ण मे णश्ड पाचों जय पयेगे 


| उनको योदा दी भत सप्ते, वे पणं शस्न्ञाता भौ है 
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टस प्रार्‌ के जब वचन रोक्ते गोपीनाथ । 


| जो किए हृए्‌ सब करमो का चण भर मेँ कटमष्‌ खेती ह 
| जे! घात भीष्म से परिडत के निश्शङक युद्ध मे लाती ह 





| म विनय व॒म्हारी करता हं, गोविन्द्‌, मेरा उपकार कर । | 
॥| मं जिस उत्मन में उतम ह, उपते मेरा बार कते 
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|  सश्लं ज्ञान-दौीपक को करिए, प्रचुर प्रभा-विस्तर | कीजिषट० ॥ 
| खरी नेया है विवेक क-म ऊ पारावार । , 

| 4 ` तख-ज्ञान का डांड छ्गे तव. हो संकट से फर्‌ 1! कौजि\.०। 
4 ` " ¶ र्ण दुन्हारी आया हँ मै सन प्रकाई्‌ छचार 
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भी छपकर तेयार है । दाम वष्ठी जो | सीताराम-की 
हिन्दी मेह 
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। यह्‌ नकल कितान )॥ मे बुक्सेलर को दी ज 


है, जिसे हुक्सेलर ~) या =) या =) मेँ बेचकर प्तायदा उठाता 


पवार [ 
येगा- 
रहते दँ | 
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कद बरस की 
(रं यह दुर्तज्लत भं 


का काष्ट 
शिश का नतीजा यह है कि बाज्ञार मे नली किंताबां की 


गौरं हमारे नाटके 
रंग श्रौर रूप की नकृली कितार्बे छप 
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लापकर प्रकाशित करदी हैँ । नक्ृकनल्लो कौ क 
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का ठेसी धौखेवाज्जी से बचाने के ल्लिये श्रव हम ्रपनी हर एकः 





४ 









ष 


(८.2, 


थ क्ष [4 


क, 


3 भै 


तस्वीर देने लगे हैःजैसी कि इस किताब पर 
्हृन्दा से श्राप धोखा न साह 





छपा रहता है, वह हमारे यहाँ की नही 
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-प्राहक को धोखा दिया जाता है । प्राक 


जब देसी किताब को घर ले जाता है तो पलताता है! प्राहक 
जिन किताबों पर-“शघेश्याम"” या-“रघेश्याम धाशिष्ठ” 
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मन-भवन म मेरे भगवन्‌ ! श्राप स्वो अते नदीं १ 
ताप ओर सन्ताप मेरे मेट क्यौ जाते नही | 
है सुना मने करि तुम शरणगतों के घ्राण हो| 
मँ शर्ण श्राया ह क्यौ मुकको भी अपनाते नर्द ! 
आप अपने पुख्य-वल से ही तरे . होते जो सव । 
विश्व के जन आपको यो कीर्तिं फिर गाते नहीं ॥ ॑ 
याद्‌ हे -अवतक्‌ भी वृन्दावन के वह सारे चरित्र । 
अपने भर्ता से क्या, अव वह्‌ च्ापके नते नर्दीं ! 


आये हो नरदेह लेकर भूमि पर जव बार-वार । 
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वि | सन यो करर विनय दानं कर्‌ निज जीर-- 
-: ‡ ल देखने एकटक कृष्णचन्द्र की ओर्‌ ॥ 
` $ अपना श्रियजन जान्‌ प्रषभाव के साथ-- 
न. धीरे-थीरे यो-लमे कहने गोदल्नाथ | 


. ४४ 


“शमेन, इस सथय ठम्टं सयव एक भिध्य भष्‌ होखाया र । 
उप्त भिथ्वा मणे दही करए वुगने भिध्यादव्खपायादे) 
तुष कहते ह भँ अपनों पर छिस तरह कमोर्‌ प्रहार करू 1 
कस तरट्‌ पितामह श्ा- गुरु कशा-सेमा-हमेद संहर करू !? 
इसये यष्ट आष्टिरं ह दभशमे अपनों का मोह सदाता हे 
धरषाले सब मरजायेगे, २ह्‌ प्लेश प्रवल शोखता है ॥ 
जिन द्दह शोक कुष्ट दनी उनसे नह्‌ उरते है 
दै कभी किसी फे मरने ओर जीने द शोक नं करते है 
जर आर्‌ प्रन क जंसा- बृह्‌ पंडा अलं म॑ एन्दी 
छै ती दिन हनेगाला भिष्था भाया छा धन्धा 
प-तष-सौर यह सारे योद्धा जो यद्य युद्धम डयेरै 
सौ खव भे पहले कर दारं दते आर पिध्वे अथि दै) । 
इ्पमेभी इसी श्ट यस्व पेडा होगे मिव्ज्थभै | 
जबतुक्‌ 
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होने ओर भिथ्ने का यह्‌ धक्क्‌ यद्ये चरता ह 
जानं अर्जन क्यो तुमको हेती इससे व्याकुलता दै ! 
एक्‌ बात है खोर भी उखपर्‌ कयो विचर | 

टाड-मांप्त की देह यह दोय-जाय कहु बर ॥ ` 
 प्रध्वी., अकाश, जल. सैज, वु, यह पव तव कृलाते 
यह्‌ पच तख दी भिल-उलक्र भरती की देह दनासै 

इस पच तख षी देदीय चैतन्य धुदष एक र 
ट्‌ एरुष अंश इश्वर श है, सिदन्त-शास् यह्‌ कह 

वक्ष पोच तख षी बनी देह बनती है समैर पिव्जाती ह 

यह्‌ ईश्वर अंश धस्त वह्‌ है-जो खथर-अमिट क साती हं 

तो जो पदार्थं यो बार-बार वनता हे ओर्‌ भिट जाता ट 

उसके निभित्त नी कोहं नहिं कभी कष्ट कु प्त है ॥ 

जन षोला-' आपका कथन्‌ सल अ्र्जचर 
सेकिन फिर भी चित्त यह हुखा नदीं निन्द | 
प्रिय लोगों फे प्रण दौ-आंखो-खागे वष्ट | 
कह तलकर भीन हो अपने मन क्ट ? 
ह यनश्र्‌ बले पशुद्दन--'प्न्‌ क्लेश-कष्ट जी पता है । 
दृह्‌ प्रन श पलेश-कषट छजन, भाया से दीता-जाता है} 
यह्‌ हाथ-पेर्‌ योर अाह-नफ- नो. चीजें देखी जती दै । 
ये चीजं गिनती मेदस है, इच्िथी दसौ कदलाती ई ॥ 
दनिया फी विषिष वस्तुओ का देता इनसे सम्बन्ध जभी । | 
| 
| 
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अनन्द, शोक, संद, गमी दते बहु सुख खर दुःखं तभी 
¦ ६ युख ओर दुःख नित्य दते र निय नष्ट दौजाते द 
¦ जो इन सवको सहेते दै, वे उत्तम॒नर॒ कहलाते दै ॥ | 
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% श्रीमद्भगवद्गीतासंस्या २] ऋ त्राता कौ ्रमर्ता | १ । 


^ ॥ ्रविव्शी होने से इसका उद्धव या नश नहीं हेता ।| | 
| यह देह न्दने परभी चातर का नाश नदीं हेता ॥ | 


ध यह अला तो स्वयं परता- नहि किसी से माराजाता 


| जो कुच कि इन्द्रियो का ुख दुख इस जड शरीर मेँ रहता 
¶ उस शखदुद को भरम से आत्मा अपना दही खदुख कहता 





म प न्ु-न्ॐ= क १. भ 


~ ५ ऋणा 
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1; 
> 
नगण ह ~ ष | ४ 
॥ 
॥। | %' भ 


| ष ५ 
| इन सुख शौर दःखं का इना जिस दीर परुष फो आता है 
~ 
₹ ¦ 
| 


| वस, पह ही भवा ज्ञ नौ है, षस, वही अद्तफल पाता 

| दमभ इखस्ीर हःख दष सहलो पर्छर धीर्‌ । 

। अनन्‌, उठ खगे बहौ, युद्ध क्ये बदवीर्‌ ! 
| एक भेद ओर ३ उक्ष यी एषस्ने-सषसाता हं अजुन 
। यह्‌ भृत्य गास्त्वं शै क्था है, यह्‌ शुर इवलाता ह 
यँ तुमसे अथी कटव्म हूं डन्त-शास् यह कहत 
टस पराच्‌ द फे चोक्ते प चैत्तल्य पुर्ष एष्‌ रष्व 
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परमाल्ा जसे चनर-बपर, आनन्दकन्द, सुद्रशी 
। यह रसा यी वस उसी हर सभ्विदारन्द विनाशं 
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परपासा के तुल्य ईै-खासः परणएकप 
 सअन-अनन्त-अच्युत्‌-यनय्‌ खर्‌ अकत नाम | 


| इस जड शरीर यँ साया के चक्र में पड्कर्‌ आता 


॥ यदि यह ग्रम-भूलं दर्‌ करदे तो आमा फिर परमेश्वरं 
॥ जगदीश्वर है, अखिलेश्वर है, भुवनेश्वर है, भूतेश्वर है । | 
/। असादी देहम है पदार्थं एकः नित्य 
पच त की देह है नश्वर ओर अनितय।॥ | 
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नि भा रिती 


जौ शे अनित्य छोर नश्वर टैः पह सदा नह रदपयेगी । 
हो ञखाजयाकिसौ वर्स बाद; निश्चय दिन दजयगी ॥ | 
जो चीज्‌ नष्ट होगी निरय, उक्षफे निद दुखं पनास्या ! || 

! | 


५ 
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शद्‌ 
जी एक ज भिध्यायेगी, उक यो पोह बहाना क्या 1 
यह देह वास्तव प अनुनः सी पसे की ण्डी ह| 
अमी भली ओर दनी हदर्‌ छभी-खमीपिरिमद्री हे ॥ | 
, अपा जो इष देह में दै, वह ही चित रहनेवाला ई । || 
मेटजाय भले ही देह कन्दु बह कमी न धिरनेशला ६ ॥ | 
यो पुरुषं पुशने प्छ खड यूतनं पोशाक बदलत्ता ₹-- || 
तयो आत्वा भी एक देह छोड दस्र देह गै चलता ह ॥ | 
यह अभी ताया है मेने, यह्‌ खाल उचयुचं ३९ 
द्रिए ईश्वर $ समान यह अच्युत दै, जगदी 
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रथियार इसे नहिं काट सक, एठक नदिं इसे सला सकती 
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जल इसे नद तर र सकता खर्‌ दवा न इसे दुखा 
ट्‌ निय ओरौ सवव्यापी; स्थिर-खचस, सनातन्‌, पवन है 
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देह है नाशवान्‌ निस्सार, एक आत्मा है उसमे सार । 
पञ्च तन्तव दी देह तो हो-होकर्‌ मिटङ्ञाय । 
्रातस्मादही व्ह च्छुहैञजो किन कभी नसाय॥) 

यदी कहते हैँ शास्त्र पुकार; एक आसा दहै उसमे सार ॥ 
जवदहोनादहै देह का च्च्य एकं दिन अन्त | 
उचित नह उसके लिए-दुख पाना श्स्यन्त ॥ 

ण्डितोका दै यही विचार; एक आत्मा है उसमे सार ॥ 
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भ्रीमद्धगवद्गीता-संख्या २ | % आत्मा की च्रमरता ( ७ ) £ 


 प्मात्मा मरता है चद; है वह च्रमर अनूप 
कहते दह मुनिजन उसे--परन्रह्य कां शूप ॥ 
बथा यह सारा हाहाकार, एच्छ च्रात्मा है उसमे सार ॥ 
स्त्म से पौर देह सँ है यह पूरा मेद्‌ । ` 
ज्ञानी उसको जानकर मन नटि धरते खेद्‌ ॥ 
तन्तव यद्‌ है सुख कांश्राधारः; एक श्मात्मा दै उक्तम सार ॥ 
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दश्च सारे दङ्चव्थ्‌ क अजन्‌, ३ यह्‌ अथं | 
प्रास्मा ष्ीया देह की चिन्ता करना म्यं 


देह एष्ट दिम भिण्नीदैः तव गहमं सदा रहषयेगी 
उभीभिरे या कभी पिरे-मिय्कर पद्यीद्ये जायेगी 

पिव्नेवाली श्ट्रीकी चिन्तासे इब उपकर नहीं 

इसके भिव्जाने प्रर सेना ज्ञानी पक्षों फ छर नही 

पिर यह थी क नासमग्् हेज दुब ककर सपश्ते हो 

सथद्यीका दुष पनेरी हथो नश बताते हो 

ग स्वथं नाश रेजायेगी, उसका तुमं नाश क्या कर्‌) 
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गे 
रोगे ? 
निश्चय एक्‌ दिनं जायेगी, उसके कवतक धर्‌ पएकङगे 
अब रही वात एक अत्मा की सो बह मारे नहिं मर्ता है 
तम बाण चलाश्रो कितने दी उसपर प्रभाव नहिं एडता है 
सलिए धताश्चो अव अजन, लडनः श्यो ठम्हं अश्र्ता दे ? | 
तम किसे मारते हे आखिर ओर स्या मारे से परता है!" | 


अजन्‌ कुड करनेलगा-मन मेँ सौच-विचार्‌ । 
उसी समर्ूफिर छृष्ण ने किया ओर विस्तार ॥ 


4 ोले-“अ्जन, हम चणभर को मनेलेते दै इतना भी । | 
3 नश्वर शरीर की तरद यदी रेत मी. हेमा अत्मा भ॥ 
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जो चीज्‌ कि दोनीःभि्नी दै, वह हकर मिट दी जाथ ॥ | | 
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श्रोमद्ध | 
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ओ वस्तु होय ओर भिटे नित्य उसे निभि कयौ दुख पाये 
| पिर कितना ही तम यत करोः एर कच भी नदीं बसयिग । 


| इसलिर शोक का त्याग करे, नहिं शकः ञान क लत ट | | 
| वह पुरुष शोक नहि कता है-जं ज्ञानी अ विचरण ६ ॥ | 
(> 


जो यद्ध कर्थंटै चत्री का, बह ही ब र्म ठुष्ारा ^| 


॥ चत्री फे लिए युद कना वैकुरट छर कदलाता ६ । | 


+^ ५ 





त्री अपने धर्ष को यदि चोड निश्छंक-- | 
तो घस भूतल पर उसे-निश्चय {भले कर्चक \। 
जितने योद्धा यही आये दै ओर युद जिन्न साधा 
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सु निन्दा के ख से बद्र बोलो, जग पर क्या दुख दोगा ! 
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दे अव यह कमे खुलकर--धन कायर ओ्रोर वादा दै ॥ 
ह केने चु 

। । 


 अङन, ददनामी पैलमयी तो कदे तुम क्या सुख दगा 
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बदनाम से तो मैत भली-यद कथनं अुद्मन्‌। कह । 





| श्नौर जीते तो दस पृथ्वी का सव रज-पाट शंखं प्म ॥ | 





| इत समबु ते बद करो अर्जन, तोपा नरी देगा 
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तव वही बात किर कना है, कयो बेजा शोक किया जपे १ 


तोः वकि क निक 


पिरि यह भीतो सेत मने; सारस कथो ठुमने दरा है? 


सुरी स्मो घडे युश्धषए्ल्‌ यै यह्‌ युद छह पिपत ई॥ 
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वे घव यह मन मँ सर्गे. अर्जुन उरकर दी भागा ट ॥ | 
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| बदनापी की कुच वात न॑ो- यह सद्य नीतिवाना का ३ । 
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| जो पारे ये युद्धम ववतो ख्गलेक को जोगे | 


टुखदुख ओर सारजीत यकौ मानो तो ताप नरह दगा । | 


४ व 
4 ५४ 
}. 
ह| 





04 


4 
8 
2 9 








२११: 
-&> 2 


1444 1 








2 {. 





"~ 








| ठया ख्यान- भगवान्‌ ने अजेन को बतलाया कि शरीर तो नाश पानेलीौ 


मद्री है शौर आ्रात्माजो इससे र टता ह वह अमर है। दोनों के लिए शोक नदरी 


हीना चाहिय । अन्त से भगवान्‌ ने युद्ध करना अरजृनका “धस वतलाकर यड्‌ भ) 
समभाया कि युद्ध से हटजाने से बदनामी होगी । बदनामी वास्तवमे म्लाने के 
वरावर है । भगवान्‌ ने कहा-“अजुन, तुम युद्ध दछोडकर हटजाने से वह हालत 
्मपनी करलोगे जो मरने के बरावर है" भगवान्‌ तरलेन कौ लडाने के लिए यद 
चाल चलते हँ सो बात नही, बल्कि खवंदाश्नीर सवेत्रही बुद्धिमार्नो ने बद्नामी 
को मोत से वदृकर दुःखदायी बताया है । तरेता चँ महाराज रामचन्द्र ने बद्नामौ 
( के हो कारण अपनी उस्त प्राणबल्लभा पत्ती को वनम मेजदिया था, जिसके चिना 
| वे अपना जीवन व्यथे समते थे । मदाक्रवि कालिद्रास ने महाराज रामचन्द्र के इस 


4 कास की आलोचना फरते हए कहा हः 


रपि स्वदेहात्‌ किञयुतेन्द्रयाथात्‌ , 
यशोधनानां हि यशा गरीय 


त्र्थात्‌--जो यशोधनी है--यश ही जिनका सवेस्व घन है- वे यशको अरनी 


| इन्द्रियो की सुख-सामप्री तो वया, प्राणों से सी वदृकर मानते ह । रोस्वापर 
| तुलसीदास जीने मी दती मावको युं प्रकट कियादहैः-- 


“सम्भावित कहं अपथश लाहू । 
कोट मस्णसलम दारुण दृहहू।। 


युद्ध मेँ जपते सस्वन्धियों गौर्‌ छषुभ्ियो को देखकर चन के हृदय से कष्ट 


4| उत्पन्न हु था। उस क्षसे व्यङ्कुल दयोकर उसने युद्ध दंड्देने शरीर वरग्य 
| तेलेने की इच्छा प्रकट्‌ की शी । चह्‌ इच्छा ठीक चसौ तरद की थौ जली कि 
| सांस्यशास्न के सानतेवाल्ते चिद्रानोकीदहोदी दहै) सांख्यशास्त्र के साननेगल्े कहते 
॥ ट कि सनुष्य जवस्सारमे रहेगा तोद््धन छु कम करने ही पडये। श्रौ 
| जव वहु ब्ध न बुद्धं कस करेगा ही तव उसे कुछ न दुं फलं भमी उन कर्मो का 
| सोगना पड़गा ' इसलिए उचित यहदकि कमः क्रेही नदी। संसार्‌ द्योडकर 
ध जंगलमे चलाजायतो कथे अपने्रापदुट जायेमे, द्यौर्‌ जव कमेद्टी नरहोगे 
तो उनक्रा फल भी न भोगना पड़ेगा । च्रजेन कै मनम सांख्यशास््रगललो की वा 
| .देठो हरं थौ; इसंलिए भगवान्‌ ने सांस्यशास्र के सिद्धान्तो के अनुसर अयेतक 
१/. यह बतलाया कि श्मात्मा किसी तसह नदीं सरताश्यौर शरीर हर ऽतर्द्‌ से नाश 
| `होनेवाला है, दश्लिर्‌ च्सतीकी च्यु का शोक करना व्यथे है) अच अगे 
| भगवान्‌ जन को यह तलति ह कि किती तरह युद्धमे शुका नाश करने प्रर 
| मीहत्याका पप नहीं होता । | 
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| तायं यही ह षने काइ बुद्धी के साधाजये । 
‡ उह निमल श्चौर्‌ एकाग्र घने; देसा इव यल कियाजये ॥ | 
| दत्‌ बुद्धी को जो चीज्‌ सदा बहकाती ओर एसलाती हे । [ 
¢ वह चीज्‌ वासनां हे मन की ओर शच्या भी कहलाती है । 








जौ चाहे कमं सरुष्य करे, एर, पल उसका नाह पाता ई ॥ 
। जनं व <; ६ तभ 
अजन, ह. घस्र) दुभ-जिद्मे भी कृपं कतिर) 


4 4 0.0 (046 4 9; 


2.6 ड 0 (0 0 9 0 + 
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अवतक पने है किये- जितने प्रकट विचर्‌ । 
अजन, हैमे रङ्खियों -प।स्यशास्व्र-खदसार्‌ 
मतल उनक्रारै यहीदधैयन ज्ञान-विदहीन 
कभी क्रिपीकी खु पर कर न चिं षन्‌ \ 
व्‌ बृह उपाय दतलात ई, जिसे पिषाद भिटज्त ह| 






य सिप्र किए जैसे दी नहिं हानि लाम पर्वति दै) 
कारश यहं है-इस दनि मँ जो वीञ कमं फला ३ । 
बह चीज अगर सच पौ तै विस्छुल जड़ पानीजती है ॥ 
जइ ह ६ इसी चर ह्वनदुःख नदी कृ पहुवाती । 
दह्‌ स्वयं दि प किप समय नहिं भसी-दुरी मनीजाती ॥ 
सब उर्फ करमैसे प्री जो अला-इशं एच पाता है । 
1 डुंस एल भलीनठुरी बुद्धी से दैता-जाता है: 
सौ इद्धि से क्ियिजा्यँ तो करं भले फल देते दै 
दुध दह्धिसे भ्यिजप्यंतो दही उरे एल स्ति ह 
लंकषिनि.यदि बुद्धो मली-इरी ङड न्‌ ह्ये तो मन निप देगा 
फसा भी कष पल्य एर छलं फथी ज्‌ उस्र परल हेग 
खदा के ही दोषसे होती संदा स्पेल | 
कृषक एल मोग है-बद्धीषादही खेल 
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$ श्रीमद्धगवद्गीवा-संल्या २] 4 आत्मा की अमरता ( ११) 


फ़ षृश्‌ विवश बुद्धि कर्पतली हकर र 








(4 
१० 


। ह्च्या जौ वाध बहती है, वह वायु बुद्धि मेँ वहती हे ¦ 

| हव्य पहले शख पाने का लालच उन्न करती ३ 

लः तष बुद्धी उ ख के निधिस कुल सं दुख य रयवाती द 
च्छा मसुष्य से ऊटती ई-वह श्र एसे जौ ष्यं प्ले 

तो बुद्धी सम्पत्ति देती हैपक्ष य्तक्सेत्तौ द्भ्य भिज 

\ द्व्या सरष्यभे कती है पह शयं करे जौ पुत्र परिले- 

| तौ उदधौ सम्पति देती क्सप्नकयै तो पुत्रे} | 
इच्छा दुष्यं से कहती हह काम कसे जो खं धिले-- | 
प इु्धी सम्पदि देती हे क यह्करीक्षि खर्मभि 
य कमी द्रम्य अर्‌ कभी पुत्र खर्‌ कमी स्वगे ङो इच्छा दै । 


क 


द्धी को इन्‌ इच्छाओं ने येद्‌ विचित्त 
हव्याय के सन्वोषहेतु द्धी बहु कपर कशती 
कपर पे चय हज 
कृपं व्रिेषं एत देत 


कका 
1, 


४१ ~| > 
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न्‌ 

1 
च न्यस्य 


। 





| ॥ ~~, 5) 
| अर हन्द फली पव भोग हेद्घु दर्‌ जन्भ पिपिधृष्ध सेदं ह). 
| | [९ | ५ द्र 
‹ ५ सदव षे वाक्य यहु द्नषम शलते प्रश्रं । 
भन ;' ५ ए | € ध १ श क (> ~, । र 
जुम्‌ यो कृुनेलगा कर चफेत अप्‌ ॥ 
{~ श न्तु <| क धं रे 2 क 
यक्ष इद्‌ अदु शास्य ण्डे सदह कठव्य्‌ । 
5) | --त2 प. न= त ~ | 
ष्णु, दह प्या दइर मरज दी सतस्य ! 





अ ~ क 826०6. 





। 

| ६2 ईत 
| मिलता ३ 
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णदमृन्द्नु, {दन्य 
भ निन्दाका उपदेश 7 
गे कृष्ण- "कत्तव्य नही चुद्वाती द । 
यञो की नन्द का उपदेश ची वत्ती ह \। इ 
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१२) = यात्मा छी अमरता & [ श्रीमद्धगवद्मीता-संख्या २ 


पैलो वृक्ष हतवा कहता है जो यन्न परष्य र्चतैदै । 
। | यन यज्ञे एल की इच्छा पहले मनम । 
| एल की इच्छा रख मन्‌ भेजो यङ्ग रव्ायाजतता ३ 

है 








कृष्‌ ३ तलब छा इससिए निष्ट कदाता 


५; 


मृतसवं के यन्न श्वाने द न्‌(ह उतम शाश्च समर्थक दै 
। ततलव्‌ से य्न कौ रचना अदन, इसलिए निरर्थक दे । 
॥ क्ण यट टन य्न सेजीखषमी प्राणी पाते है 
4 वै सारे सुख माया केदहै-जी हतै ओर मिय्जाते है॥ 


। प्रायाक खस खखय् मे उयोद्ी भनुष्य फेस जति 
तब संख चौरासी बोलो ये गरी से जाता-खाता दै\ 


। 
। 





न 


याही वचैक्कर वनजाता रै-दुनिया मे आने-जाने का 
ओम कं कमी नहीं मिलता संयोगं मोत्त के पनेका॥ 

अजन, इतनी बात भै करता ह सीकर । ` 

मेदे थ्न का रणेन ओर विस्तार ॥ 

जौ यक्ञशास्ञ के परिडत दैवे यक्षो कफे शुष गाति है 
ध्ञीकाफ्रनाद्ी जम मे सर्वोपरि धमं इतातेदह॥ 
सकन दुख-सम्पत्‌ के निमित्त वे यन्न रयायाकरते ह | 
जौ यज्ञ कमी करते उक्र एल को ललचायाकरते है | 
शस, नानाविध पस पाने क नानाविध यन्न हखाकरते । 
प रोज-रौज्‌ इन यज्ञ मे आसक्रसक्क रहाकरते ॥ 
५ उन यन्नशास्तरियों की बुद्धी थिर कभी नहीं र्षती दहे) 
। ६ कभी दधर्‌, मौर कभी उधर, बस इधर-उधर मेडराती हे ॥ 
। यपि यह माना ये अपने हन यज्ञ काफल पाते है| 
: दन-धान्य. इषट-उन्तान्‌, स्वर्गं उनको निश्वय पिरजाते है ॥ 


विवकार ष्यावा कायति त वकाय य क थक 


न्दद्व ८ 


;9. क क 8 क क क. छ - ऋ - ऋ. ॥ ॐ 
ममतम नतक न्म्य वन्टम्‌ न 0) न 
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& श्रीमद्धगवद्‌ गीता-संख्या २] र त्रात्मा की च्रमरता (१३) 


॥| पर जब उने यत्ना का फलव पृरं समाप होजातादै।( ` 
| तव्‌ लोट-पलट शवसागर प बेडा उनक्रा फ्रि आताहे)( 
५ वेदोंभं य्न बताया टदै तो ह्न अवश्य कियाजाये । | 
१२, फल पनि की इच्छा छे विच्छ ही त्याग दियाजये ॥ [ 
॥| यदि य॒ह्शस्तरी यज्ञ फल की इच्छान करें पन में-- 
| तो कीन फंसने पय प उन य्न फे फएल-बन्धन मे ॥ | 


॥ जोकायंक्षियि भी जयेम, उने नहिं फंपनेपयेगी | 
4 जब कर्मो मे नहि एषे बुद्धि तव कम नदीं कुड एल देता 
| अजन, एल से वचर प्राणी तरस सोक्धाम को चलदेता ॥ | 
|| कर्मा के एल से बचने का अजुन, यह यत निराला है । ( 
 ¶ यह यल कमं का सारा फल करदेध भस्म वह ज्वाला दै ॥ 
| ठम मी व यह दी यल करो शरीर रण करने को बदुनाओ्रौ । | 
| रए करने का फल स्या दोगा, इमे मत उुद्धी उल्फाञो ॥ ( 
| फ़ल फी हव्या से जब रण॒ मेँ तुम बुद्धौ नदीं फपायोगे - | 
ध तो निश्चय जानौ लड़कर्‌ भी कुच पप-पुखय नहि पाथोगे ॥ | 
॥ यह .खूब याद र्खो अन, तुम जो दुनिया मे थये ह-- ( 


॑ 
। 
| 
| 
| चंचल ने होय बुद्धी जव तत्र उदासीन होजयेगी । | 
| 
॑ 
्‌ 











फल-इच्छा से जिक्र तरह यक्ना ष एल शेय ! 

उस दश्ट इच्छा-दिदश फर्मो श्न एल हेय ॥ 
जिस तर कि एल की चाह छोड़ शक्नो का करना अच्छा ह । 
बस, उसी तरह एद षवाहै कर्पा का करना अच्छा है। | 
फत पनि क इच्छा तजकर जो कमं रचायेजायेमे । । 
वे कमं सतज की बुद्धो चंचल नहिं कनेपयेगे 








८, 9-१9-८, नः 


ग काक स्प = म क जकन ८ न ०१ > 


) गद राता की अमरता & | श्रौमद्भनवद्‌गीता-संख्या २ 
(० 


यत है कमो छा एना- एल शवे की हन्लु करके 
पुवं कधौ छे एत देने का अधक्ष्यं रै ईश्वर के ~ 
सो तुम तो केवल कथ कर शोर एल जो छे उन्‌ कषँ मे ¦ | 
बृह्‌ एत सेक्‌ अपश्‌ करदो-अयन्‌, दृश्रर षे व्रणौ 
ईश्वर उस एल को ग्ेव-सदित सथ अपने उधर सेरगे । | 
ओर तुष्टं कमफल बन्धन से विष्छुलं दुध्रा देदैगे ॥ | 
कूम फे कत शीर्‌ द्ध 8 | 
अन, तेव भता नह कमः क एल 
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“८ ॥/ प जिषे बह बुद्धि कर्म-षलको पल्नेकै ठु न ललकये | 
- | कर्मक फल कौ ललक जमी दिव्दुल उड्‌ से भिध्जयेभी | 
=. 1 | बस, तथी बुधि म नश्चत, इटता चर्‌ सप्तं खदेजी ॥ 
। जब बुद्धी सब होजयेगी तथ्‌ कथे जो कियाजपयेभू | 
 । 3 ्रणीकोजगकाहुश्चौर दुख सव षएकी-स दिद्धलायेगा + 
| ` 4 जब यद हालत जघेगौ तव क्रमं जो करियानयया 
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पीमगवद्गीतासवया र ना ~~. 
| अजन, इद सथय कुह वस दुक बुद्धि पतीन होरदी ह । 
बह कृ कमै एतइच्छा कै चिल्कु आधीन दरद दे ॥ | 
। क्र कफड कं इच्छ सेअ उसे दयाला अय्‌ | 
रलो उको एकार खी मरौर योगी वनजोच्नो अन 1 
६. गोलउसख खन तेयी-यह्‌ सो कहिये तत ! ॥ 
 ॥ अभीक्हजी ऋषपने- यौ द्धे क्या बत्‌ ! 
| उत्रर प वले इष्- छने अन, योगी वह्‌ देता है-- 
| जजर फे साने एर जगता, जग केः जगने पर सोत है॥ | 
॥ अथात्‌ जग॑त्‌ $ दिष्‌ चीज जी व्यथं सशरम खाती) 
॥ वह चीज्‌ लमदायक-खच्छी योगी फे कलिर्‌ दिखती ह। 
१ जस तरह दस सथय यष ठुम्दे यह युद्ध नदी मद णो भात्‌ 
~ 1 योगी ष्नंरी इन्छाशौ को इर वरह द्बाये रता है 





॥ जेस लग से पुड्कर घोडे को मवयि रहता 










= 
ह 
॥ टृसपे योगी ङौ इच्ाषं चकर नहिं उसे सिलाती है 
1 बुद्धी-तपेत चेजा उसको गहे म नदीं गिरती 

| वह योगी अपने अपि यें थप दही आप खुश होता 
| सुख भै इतराता कभी नही; इख भे धीरज न ह 
। जिसका पन लगा नहीं रहता दुनियादरी के परचड पे 
॥ जो भय अर क्रोध नदी करता फएसजाने एर भी सम म 
| जो भली-खुरी बातत करा कुल नन्द्‌ शोक निं करता दै 


(॥ 


ह 
ॐ 
¦ [ ! 
॥ य।द यागी हदततं अन, ल्डने ४ एकदं सगजाता ॥ 
= 
९३ 


| जो सभी इन्धि को अपनी इस तर दटले भोगों से । 
4 कट्या ज्यों अपने हाध.पद श्वैतर करते बहयोरो सै । ॥ । ( 


ए छ श ५ 
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९ - & 0 
` 4 | ( १६ ) म आत्मा की श्रमरता क्च [ श्रीमद्भगवदुगीता-खंख्या २ 


| अर्जुन, वह दी योगी देता; जग मेँ निनद विचरता ठ 
५ ओर मन को बिना फषावे ही सवे कभ जगत्‌ के करता ३ 








[॥ 
] 
| 


त 





रजन्‌ दसी प्रकारं तम्र योगी बनो विश्य 


फल को इच्छा दोडकर्‌ कदे श्च थुदध। 


प्ल की इच्छा मै मन अपना न फसाश्मो | 
अजुन, तुम योगी द्योकर युद्ध र्चाच्मो॥ 
{ १ ) 
कर्मो का करना पापनपुस्य नवि ज्ञाता. 
फल-इच्छा से ही पाप-एुस्य लजलगजात्ता। 
जो पल-इन्छा के लिए नदीं ललचता) 
उसपर कर्मो का पापपुण्य नहिं आमाता ॥ 
फल की इच्छा को व्याग अभय होजाश्मो ) 
अजेन; तुम योगौ हाकर युद्ध र्चा 


( २ ) 
जव कर्मो के फल को इच्छा हुटजाये । 
कर्मी को फल-वाधा नहीं ससाये॥ 
~- फिर क्रे कमे प्रणो जो सन मै च्राये ।. 
नहिं उनका वह एल-भोग गनेपाये |) 
चस, कमे करो फएल-इच्छा सन सत लाश्रौ , 
उद्धनः तुम णोगी हकर युद्ध स्चाच्मो)॥। 
4 & ¬ | 
यह श्योंख-कान आओ नाक इर्यो सारी । 
क 4. च्छ द्‌ चर # 
नित नरहन इच्छायं करतीं भारो 
इन इच्छाच्रौ मै फेंसी बुद्धि वेचारी | 
(~ > भ हि # |, 
नित नये-नये कर्माः की करे तयारी +} 
इच्छो से कमः की बुद्धि हटाश्मो | 
€ क | 
अजन, त॒म योगी होकर युद्ध रचाश्रो || 


ॐ ॐ 


+ 1 7 232 


0 + 9 
~~ ~ + ---=~-~+-----~-+-=----- ~ * 





~ ~=. =-= ~ ५ 
0 ४ 





="  -ग-----~~------------------------ 














[क 
9 ~ 


\ 








<. 42 992 9 क ८.2. > \ 22423 
न ह 





शरीमद्धगवद्‌ गीता-खंख्या २ | %ञतस्ाकीच्रमरताद्# ` ( १७ ) | 
{( 


। ६ ध > , 
इन्द्र्यो को जो नर वश मेँ ल्े्ाता दै 
तव. उनको च्छत्र से वचजातता है॥ 
. जव इच्छा्यो को सन नहिं ललचाता है| 
तव बुद्धी मे कल्मष नहि लगपाता 'है।। 
` इस तरह बुद्धि को निदल-डिमल वनाच्मो | 
रजन, तुम योगी होकर रद्ध रचाय्मो | 
° ` 0.) 
जव बुद्रौ उञ्ञ्रल-निमेल हदोजातती है । 
तन विषयवासना म नहिं फँसपाती है॥ 
फिर कमी विषय-सुख को तहिं पतियाती है । 
कर्मो के ,फल कोभमी नहि लल्ञचाती ह+ 
दस तरह बुद्धि लो साध नकिर घस्य । 
्रजुंनः तुम योगी होकर युद्ध र्चाच्रो | 


~~] 


[म णं 


~ \ 
6 9 ८.4 0490 2, ८/9 2 6९४ 


। --: ०'-~ 
5 # (3 | 


+त भूत्‌ क दुनदकृर्‌ वचनं उदर्‌ । 
अने यौ करनेलमा अपने प्रकट विचर्‌ ॥ 


कन्डक पणेत उ अकवत नावा रिक तण अ जकनान्कृि व दोक ड १. अवादि देक जअ) द दज चक्ट 
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{ प्ल -इच्या फ चोड्कर मवं कर सव क्यं ¦ | 
५ इस दनयाः यै ष्ठं { यट्‌-र्तकटिन है घम ।॥ = | 
४ सष्सेदैजोौ दैहमे-दिविध इनि पव । | 
। नानी मौगो के ललिषएठजी किं नचा नाच ॥ ॥ 
। व्रत-उपवास सै उन्दै कराले बलहीनं । 
| भेगेच्या भीवघ्तमी दोजवेगी कीस ।" 
1 यट सुनक करतल कृष्ल-दे पथ, राय यह ठीक नहीं । | 
4 बुलदीन इन्द्रियों करने का बेट्व उपाय यह ठक नदी ॥ || 
३ व्रत-उपवास के क्रमे से चिश्याक्त इन्द्रियं ब॑नजातीं 
खर्‌ इस शर्‌ से पनवष्टा-दे षोग भोभते नहि पतती, 





लेकिन, पनम जो भोभोश्चै उभिकाष घर्‌ एरजाती है 
पह इसं उपाय से किकी करद यजन, नाहं कय दोशती है 


ग ग्र्क = क न ~~ ब 


व न दद (द र न 4 
70 व दनक प्लस दगकन्ल द ठ त र वु अदर ~र 


[^ 1 





ङ 
|; |; 


नमि 
६4 


> 
9 म ~ 


^ 1: 


4 








*" “~ ~ ~~---- -------------------------**~~ --- -------------------------- ~ , - "~ <= ४ (न ० 


५ 
1 
ष 
१ 
ी 
० = ० 
--~--------"-~-----~-~-----~~---~----------------~----~-- ~. + 


॥ 
~ग = न क ५-- 






९ वसम समक ~ ¬ - 5 
11111111 








(क {~ 


तो अर्जुन, ब्रत-उपवासों को कफे भी लाम न कुच पयु 
| सलिए उचित है मागं यदी वत बुद्धि विमल कर्लीजापे 
 जि्तसे मनकी मोगेनख्‌ को वह वश्‌ मै अपने सञ्चये | 


५ मन की भोगेच्छा भली भोति-जव क्रावृ पँ माजायेगी-- 


| तो फल पने की व्याकुलता मन मं हलचल न मचायेगी 

यख्य बात अजन, यही एसा करे विधानं 
द्यं भोगों की तरफ पटच त पये प्यान्‌ | 

गो यें ध्यान प्ते ही सट उन मन्‌ फंसजाता है 


 ॥ चौर उनके पाने के निमित्त नर नाना कमं रवरातादे॥ 


1 


| जय नाना कमो की रचना यों एक्‌ षार श्वजाती ३ 
तव कमं फा एत पाने की आश भन्‌ पं हाती 


५ ^ 


स्र क्म का एद पाने को मन अकुंलाता-घंबराता ह ॥ 
हस तरह कर्मं एल भिलमे मँ जब देरी रोनैलगती है 
त्ब निल्य-निसय थोडी-थोडी मुस्से कौ आग्‌ सलगती ह ॥ 

गुस्से के पदा छेते दै ओषा नेष्ट हेज है 
३ रसान न्ट हौजाने से उर्‌ ज्रानम्रषट होजाता है 
\ व्याही नर होता ्नान-ष्ट-त्योही अुद्धी च्कराती ह 


है 
१ घद्धी चक्राते ही वहुधा दण विपत्ति धिर आती हे 
‡ दसलिषए भलाहं चाहे तो इद्दिय सुख फ धीन न दह्ये | 
3 भचना व्िषरत्तियों सेद तो शिष्यो परे कर सवलीनन हो । 
दकम हृद्ियोकेनो इल); रन्ँनद्वेषंया रग रहै | 

| 


| पकम होय तौ हा करैः वस मन अपना बेलाग्‌ रहे | 














॥ 
६ 

४ 
[9 


॥ | 
यह्‌ आशा उ्यो-व्यो ददती है सीं धीरज पिय्ता-जात्ता है- | 








4 मोगोंकी इच्छा षनीरदी श्छ्रैर कयानेभी दख पाया-- ` ्‌ | 
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दो श्रीसद्धगवदू गीता-संख्या र | . ओ आत्मा को अमरतां $ . (१६ ) 


| जिसमे साधारण पुरुषों की बद्धियां नदी धिर रहतीदें\ । 
4 लेकिन, मन-वृद्धी कौ अपने वशमें जो नर लेञ्चाता दै । || 
१ वह सागर-सम मयांदामें रहता हे डिग नहि जतादं॥ 
+ ३ ज्यों नदियोका जल पकर भी सागर में खदला नहिं आतता ¢ 
| त्योही जिका मन वश घें है, बहे भोगों कों नहिं ललचाता ॥ 
| जो मयादा मेँ रहता है- षस प्रोक्त वही नर पातारं । || 
| विषयो पे एसजानेवाला यौरकी मे कंसजाता रे॥ || 
` 4 इसलिए विषय कौ इच्छा को घोडो मन क वश मँ लार । 
| श्नको वशं लाबुद्धी से एकाम्र ओर हट रजा ॥ 
| पिर अजन. इन्टीं इन्द्रिय से निष्कंटक करते कम्‌ रदा 1 || 
जो कमं तुम्हारा निश्चित दै; पएलन करते दह धप रहो ।॥ || 


| 
(1-11-7 11112117 71221121. 171 - . 
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करता हे इस रीतिसे जो मरष्य ग्यवहार्‌ | 
जाता भव-पिन्धु से वेडा उसका पार ॥ 







| जो इन्दिय-सुख के भोगे मेँ मन को आसक्त बनाता टे । | 
| वह गूखं मनुज इस जीवन में नहि कभी शान्ति-सुख पाता ह ॥ ॥ 
| भोगों मेँ साय इन्द्रियों के यह मन भी जव फसजातां है । | 
| तव वुद्धि नाव को वर्बीच अओंँधी होकर लेता दै 
| हां इन्दरिय-सुख के भोगों मँ मन उलमः नहीं जिसका जाता । | 7 
| उस नर की बृद्धिषिमल रहती; वह बद्धिमान्‌ नर कहलाता ॥ 
भ अर्जुन. इस पृथ्वी-मरुडल पर जो नदियां शोभा पाती दै - । 
वे वषा मेँ मर्यादा से बाहर वहने लमजाती है || 
 .¶ लेकिन, जिस सागर में इन सव नदियों का पानी जतादे । | 
ॐ, ^ 3 वह सागर निज मर्यादा से बाहर दने नहिं पतादै॥ || 


यदी हन्द्रिय सुख-मेगों कौ नदियां इस जग मेँ वहती दै । 
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& ( २०} 2 आस्सा की अमरता ई [ श्रीमद्भगवद्‌ गःता-संस्या २ 


॥ पन-बद्धी दशमे रहनेसे कमी. का एक नहि बधि | 
| कतम्य-क्मे यो कनै रे अखन, नहि पाप सतयेगा ॥ 
प्रन अलम्‌ हटाकर कथं श्ट; ६ यल यही दख रने खा । | 
ञानी पुषं के कने ष्ठः; स्षारिन्धु सै तरने क ॥' | 
निय यौँ` सिद्धान्त जवं बौले गोपीनाथं ।! | 
अजन्‌ ने टम भीति दव कह विनय कै सध | 
च्छ, म॒न ओर दध दी ह जव परम प्रधान । 
व पँ लाने का इन्टै-षरना उचित विधन । 
वश्‌ मलते दी इन्द भलजाये जो इष्ट- 
तव कथं बरेमतलय करू -युदधकपं अति ष्ट ! | 
टपर पिर दद्मेलगे इष्य युखष् ओर सम॑भता हं । ( 
वयो युद ठट करनाददिष यर्जन, वड नीति वताता ॥ { ` 
जवसे जम्‌ कौ यहं सृष्टि चली तवसे दु मागं चले ऋति | ` 
व ज्ञानम्‌ भौर क्म-माग, इन कमो से जानेजाते ॥ || 
जो स्नानां सै घर्ते हैः वे सन्यासी क्लाते ह । | 
जग से छव नाता-नेद्‌ तोडः घन मेँ जाकर वकने (6 ` 
वै सव कर्मो क दौड-बाड़ ईश्वर छी चिन्ता करते दै । ( 
जो क्म हृतो एल होगा; दसि कपये इश्तेद॥( 
बस्ती मे रहने दै लालवे कर्मक मनम अगा | ( 
द्रोर्‌ कमं फिए त फस उन्न शमना विवश पडजायेगा ॥ | 
सा विचर्र पे जगृ से अयन्त दूर्‌ दय्जाते है-- | 
ओर्‌ सव करमो से दाथ खद दशर म ध्यान लगते है ॥ | 
पर बात वास्तव भ यहदै-र्माका एन्द्‌ न्‌ द्युग्तादै । 
हे कमशील नर इसी्लिए-- ;र कमे † आरत टे ॥ 
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3 श्रीसद्धगवद्‌गीता-संख्या २] ्रात्मा की श्रमरतां & ( २९१) 


 & यह सत सपर बन मे रहकर कुष मी न कमं करना पडता । 
स.लए र जीवनं रखने कौ, हे पेर निलय यरना पडता- 
सोक पट भरने कौ ही पएमहाथ हिलषपिजाति दै 
` 4 यह ष्ट्ना भिध्याहे, बन मेँ-नर कम नदी कश्पाते ह ॥ 
फ़र्‌ शरोर वाति यह है, षन पँ-जव नर्‌ बनशसी हेजाद-- 


¦ त्‌ भच, २६ करै {व्‌ चन्‌ श ~ सर) 9) नइ! पाता |) 
| कु कप न्‌ पाने से उसकी इन्द्रिया नदीं कुच करी है । 
{५ 


५, 


१ 9१.54 1.4 6.1. 
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मन की इच्च अव मी भरपूर इसी भरती । | 
भन्‌ छ हो जघ यह दशा तौ सव व्यथे प्रया । 
| जंसाधरका वास है क्ता है उनि ॥ 
| मन वश वेँनदींहखादैतोवहषूमीन तपरं स्मता टै! 
| कितना दी यल कसे लेकिन; तप का आपन नहिं जपता दै ॥ || 
एर, जिसश्छं पन वश मेह वह निन्द रे कजा । | 
। घुर्‌ मे ठरे, या चलाजय-जंल मे या कि पहाड़ पे 
अरभ्म्‌ न करके कमा एय्‌, नेष्ट्ष्यं नदी इडं लपतत । ( 
५ क्म का तजदेने परमभीनर सिद्ध नीद हैपातता ॥ 
टता यह्‌ हे कि हन्छियों से जव क्षं क्षिया नहिं जात है - 
तब फिर भीतर दी भीतर नित मशो को मन ललघाता हे ॥ 
॥ उपर से कमो का तजर भीतर से जा ललचाते रै-- 
| तो अजन, दे नर पोश्चश्डी, कपरी, दौगी कहलाते ह 
५ इप्तलिए दसरा मागे ठीक-जा कषे-माणं पानाजाता ¦ 
| उस कृम-माग्‌ रँ चलकर ही नर जन्ष्‌ सफल है कशपाता ॥ 
इस कष-पागं को जो मवष्य इच्यापूवक अपनाते है- 
बेघर वै ही नित रते दैः निर्जन बन्‌ को नहिं जाते हे 
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यह कर्ममा वृह है जिसे मन षश भँ लाना रोता हे । || 
| विप्यो से उमे हटाकर के एकश्र बनाना होत है ॥ || 
4 पतलब यह्‌ है इष कहने छ दय सारे कमं इन्द्रियो से । | 


2. ^. 6 06), 6 0 ८0 0 १2 09 


| इस जगमेंनरकफे साथ-साथ व्ह्याने यत्न बनाया । | 

जिघ्र दिन आयी यह सृष्टि यहा यह्‌ यन्न उक्ती दिन याया है । | 
यह य्न बनाकर व्ह्या ने सम्या यद्ये मरवध्यों क ।| 
सुखे जगम रहनाद्य तो क्रते-रहनां इन च्नोंक॥ || 
यन्ना के दसि शेते है- सन्तुष्ट देदतादृन्द जभी ।॥ 


५. 9 क ~ 9 ह ~ कण काक 
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द आत्मा की ्रमरतां & [ श्रीमद्धगवद्‌गीता-स्स्यार ॥ 


र, मन को रागद्धेपनषहे, उन्‌ देनेवाले कर्मा से॥ | 
मनक जो यों जीतले-पही श्रत बीर। | 
वन मरे जना कुलं नहीं -उपयेरी तदबीर्‌ ॥ 
सा साधक ट वरी, मन का र्खे हाथ 
कमं करे संसार के निर्भयता के साथ ॥ 

~ जाना ~ 


जवमनदहीनदहो वश मे-कर्मोः सेव्चातो क्या! 
रौर गोस््ा रगाफ़र पाखण्ड रचा तो क्या! 
कहने. को कमं छोडे; पर, चाह नहीं . दोडी । 
घल्द्वार द्धोडकर सब-ंगल को चला तो स्या! 
मनकोट जिसने वँधा--बन्धन से हुटगया व्ह । 
फिर वरमेरहातोक्या प्रौरब्रनमें र्हातोक्या ! 
ग्र इन्द्र्यो के सख में पनं इब नही जाये । 
तच इन्द्र्योसे जगका सब कमे क्रियातो स्या! 
एकाथ होगया मन तो फिर है सव॒ बरावर । 
एद्मन्त हृश्मा तो क्या ? वाज्रार हूुश्रा तो क्या? 


कमा के सम्बन्ध में एफ ओर दहे ममं ¦ 
जिसमे रहरकता नहीं विना किष चर कर्मं ॥ 





९ नित्य मुष्यो के सुख-सौ य ओर धनधान्य सभी ॥ ध । 























| मद्धावदूगीदासंख्या र ] ` - तमा कीच्मरताक्षिः (८२६) ( । 
{सोयज्ञकेद्राजग का पषण ओर्‌ पालनं होताहै-¢ ` 
|| रौर सृष्टि-चक्र का सुख समेत सन्तत सव्रालन होता है॥ | ` 
।  ॥ अबविनाक्मंकेबतलाओो-{्सि तरह यन्न चलक्तकतेषहै १ 
| ५ ओर यङ्ग बिना इस भूतल फे किंस तरह जीव परलक्कते दै १ ` 
। \ १ इसलिए जगद्‌के जीषीं क्त यत्नो की आवश्यकता हे । 
| यर्‌ य्न होय इसलिए सदा करमो कौ अवश्यकता ३ै॥ | | 
| | देवता सुखी करते ट जव -देकर पन धान्यं मनुष्यो को । ( | 
। तव यदी उवितटेग््नासेसन्वुषटकरं हम देवीं षशो॥( 
३ जोषिना दिये इख बदलेभें देवों से सष्पत्‌ पातत रै । 

, व वहनरपपीरहे, पापररैः प्थ्वीकां भर वदृत्ादे॥| 
1 ३ इसीलिए यह है उचित-यन्न हय खच्चन्द्‌ ¦ 
८ 1 य्ञोसे दी बीतता-जीवन यह सनन्द ॥ 
। ` १ अब वात दुस्य हृतनी-पी रै-पक्नाव्ान वश्यक | | 


| लेफिन्‌, उन यङ्ग के एल कौ इच्छा अपने सन मे ने धरे ॥ | 
॥ वस, यही सममकर करे उन्है ३ सृष्टि सदेव चलाते है | 
9 उनके द्वारा जग के प्राणी सव पौष्ण-पलन पतेह॥ | 
जो यह्‌ धारणा दृदयं धरे यक्नानुष्टान रचता है ।। 
| उसको उन य्न फे एल का कुद बन्धन नहिं लगपाता दै ॥ | 
4 उतायं मिथिला के रजा जो जनक विदेह कराते थे-- | 

॥पेटसी भषसे इसंजगके सारे कतव्य निभतिषे॥ || 
॥| युको ही देखो हे अर्जन, प कुष दच्छा नहि रखता दं । | 
एैय-मोग-रुख-सम्पत्‌ की कुल भी खशा नहिं रखता ह ॥ ( 
लेकिन. प्रिर भी निलिह हया इस जग फे बीच षिचरता हं । 
& फ़ल-सशा किए विना दी सव कमा फो करताधरता ई ॥ ( 
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 द्निया के क्म छेते दी सथ 
॥ ओद युवन . जौ्ी-समेत्‌ अति शीघ्र नष्ट दैजयेगे 


[जोष 
4 वै शुप्‌ 


इसलिए क्षं सै हे अजन तुम दथ खीच नहि पणे 


4 < 1 









। 9 0 
0 


{> [ श्रीमद्भगवद्गीता-संख्या २ & | 





| | ए स्पाकी अमरता 
साज स्याम कषो को मर्याद म्‌ एर रहपफयेगी 
दादी मिया सखन कपौ से हटजयेगी 


नियप्र भ्रष्ट होजा्थेगे । 


फस व्रोड्देना नही उत्ते सुनो हे पाथं 
स्शार्थंनषह, किर भी ङ्रे कमी से परम 

सीजन इक जीषन्‌ मँ नित करते कमं दिद्छाते दै 
ने लि सदी क्ते, भीरो फे शह बताते ह| 
(चरणो से शिक्ञारेते दै जग के जीवं सभी-- | 
कुभो के कृश्ने से किर, नहि खीवा करते हाथ कभी | 


४ 


ट्य 


९६ 


क्शयेशी ठम सवे कप, कही ववजो 
सोल्(-"ह सखे यह्‌ तौ कष्टिए खाए | 








॥ 


प्रपि इख 


। ॥ ५ ॥ 
रजोुण सै दते शच कर रलं णलोर्‌ है यड ¦ 


९२ 
₹ 


कुश्दैवै;ः पेये दजय॒ शषहडरंदै य्‌ 
ऊ गाना ॐ 


काम ओौर्‌ क्रोघ ठव्डे शहजोर्‌ । 

दीं च-स् चकर पाप करादेते ह य्ह बरजौर ॥ काम |; 
सं्रह करता सनुष्य जो पकत दटोर-चर 

यह्‌ सवं चणथर में हरलेते एेसे पके चोर | कम० |; 
ज्यां सूरज को ठकलेती है सघन घनघटा घोर-- 

यँ ही यह भी ढकलेते हँ बुद्धी को वचर्हरोर।) काम० \! 
इनसे वचना हो तो श्रद्धा-निष्ठा कीं कर डोर। 

दसी डोर से मन को खीचे हरि-चर्णो कौ च्रोर्‌ | काम० || 


< इति 
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हारा ज्लिखित नारक 


श्ुन्य्‌ नाटक | 
महाशाज्ञा भवर हरि .१=१ प्रथ्वीराज १ 
अजन गाने व॒गज्ञलँ 


श्रीराधेः चाम-गीताञ्जलि 
रापेश्याम विलास 
राधेश्याम-कीतन | 
राघेश्याम सजनमाला 


प्राचीन भजनमाला 

मोह न-कयितारली 

मुलाप्रिर की पाकरेट बुक 

प्रेम-रत्न [वली 

निजान ग्द प्रदी व्च 
गहिणो गीताञ्जलि 
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& वीर अभिमन्यु ९) 
५ महषिं-वाल्सीकि १।) 
द| ९ 
श स॒ती पार्तो ९।।) 
|| ईश्वर-क्ति ९।।) 
द| परम-भक्त-प्रह्ाद १ 
€ प्ररिवतंन १।।) 
| श्रीकरृष्ण-सचवतार्‌ १।।) 
॥ रक्मिणी-सङ्गल १ 
4 तोपदी-स्वय्॑रर १।।) 
| श्रवणङकमार १८ 
| उषा-खनिसद्ध १) 
च| सशरिक्रष्ूर ` ९।।) 
| मारत-माता |=) 
कृष्ल-सुदामा | =) 


| | | शान्तिके दूत भगवाम्‌ श्रौकरष्ण ।=) 
| सेवक्‌ के रूप मँ भगवान्‌ श्रीछष्ण =) 
| घर्टा-पन्धं ) 
4 नोर-नाटक्रो मै वीर अभिमन्युः 
4 ्रवण्मार च्रार मशरिक्रौ हूरःख्दूं मं 


५ भी पक्र तैयार दै दाम वहीजो 


त हिन्दी मेंहै। 
4 न्यू अल.फरेड थियेटिकल कम्पनी आफ 
बम्ब द्वारा खेले शये 


प्रसली ष मुकम्मिल्ञ नाटक 


4 ूलयुलेयं १) दिलक्ररोश 
५ चलतापुक्चा ? श्षरीफ़ बदसाश ९) 
द ख्वावे हस्ती ?) अता दामन १) 


| स वसूरत बला १) 
॥ भारत व्याङ्कल थियेटरिकृल कम्पन 
लिमीरेड श्राफ़ मेरट द्वारा खेले गये 
| श्रसली व मुकम्मिज्ञ नाटक 
| तेग्रेसितम =) प्राट्‌ चन्द्रगुप्त ~) 


पता-श्रीरधेश्याम--एस्तशछल्लय, दरेली । 
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हिन्दू विधवा १). 


भक्त खियों ॥) असरक्रोष `) 


सतलडी ॥) पर्चो का प्याला।)| 
| अज्ञाय घर ॥) धनुध्िया ॥)) 
| प्रेत-ल्येकं ९, नौलखाहार १) 


ऽग्रोतिष-प्रकाश ।॥) दषं महासागर ९।) 
वियोग्-कथा 
हलुमान्‌चालीसा -)) सन्दर काण्ड । 


) मोहन माला ॐ) । 


\\ \ 
वक 
(21 1411112 


दप्राचन्द्‌-लहरी --)।| 
#राथजनमाला  ॥।) 
योधःप्रकाशी | =) 
पद्य -पुष्पांजलि र + | | 
अरती संत्रह | . "2 
ग्रजर्लो का गुलदस्ता =) ' 
गाल सागर ॥॥) । 
 प्रद्‌-पुञ्ञ 3) 
सोहन मजनमाला |=) {£ ` 
मोहन कविताद्ली ॥\) ¢ 
मोहन ीततातली  ॥॥ & 
न संभीत शिचा |=) 
सीतारास-कीतेन ॥॥) 
अ्रमर~-गति-माला ॥: 
सीटी गुज्ञार =) मधुर मुरली = ¢ 
रसीली तन =} खम-कंनः =) (£ 
वसंतवाटिका =) पद्य-पराग ॐ) ॥ 
प्रन्य॒ पुस्तकं ॥ 
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प्राण प्यासे दह मेरे वोँुरीवाले आजा! 
नाव सेफघार स है नाथ बचाते आजा॥ 

वल है निवेल का दुदी घन है तुही निधन का। 
जग का जीवन है ओरौ जीवन के उजाले याजा ।। 

हयोता जाता है दिनोदिन तेरा गोङ्खल ऊजङ्‌ | 
| अपने उस धाम को पिर धाम बनाक्ते याजा) 

श्रव भी शिष्टुपाल्न से फिरते दहै अनेकों पामर । 
फिर उसी चक्र सदशेन को संसाले आज्ञा ॥ 
ज मभीदेवकी खारत की है बन्धन में दुखी । | 
शीतर आकर उसे . बन्धन से ह्युडाते श्राजाः॥ 

तेय निगणः तुभे द्रे है सुदामा वनकर । 
राप आकर उश्च छाती से लगते आजा ॥ 
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सुनकर यह श्रीकृष्ण कौ, ज्ञाल-गिरा गम्भीर 
जन यँ कृहने लग्‌, विनय सुहितं वली । 
“मुत है यह्‌ अप का, युङ्षिएषं व्यास्यान ¦ 
कृष्ण्‌, छना भने नही, अव तक ठेसा क्तेन \। 
कसी अहुपम रीति है, केषा सुधर उपाय 
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दहु विधिक््मौ कोरे, ओर एल से वच जाय 
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उत्तर थँ बोस पएृष्छ्-- सुनो, अजेन, जो दष्टं बतायी ह ¦ 
सो बडी पुरानी बातें दे, दढ नयी नहीं समसायी दै \, 
यह्‌ क्न कदय ३ जो येने, जव पले पहल दुनाथा थ } 
त विवस्वार्‌ रे प्रेम सहितायुनकर्‌ उ्ष्छे दख पाया श्‌}; 
किर विवस्वाय्‌ये ज्यो खार्यः, बहवतलाया यु धुनिर्‌ शे ¦ 
पसु यनिवर से यह ग्र इ, इच्वाङ्‌ राजराजेश्वर को ॥ 
यो ही अभि यक्ते दते, एसा युग अया एक उश ¦ 
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जव भाया के पड भँ पड, संसार्‌ दन्‌ यह्‌ शूलं गया |! 
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जन बोल" समय, अप कृषं थे ताद ! 
विवार का जनप तो, है सवधम शी दातं 
प्रकट हए दै राप जब, द्वप्रयं भ आनं 

दिका अषंमे किस तरह, धिवस्वाद्‌ को इन्‌ ! 
पधुश्दन चसक कर योते--“सतथुग ये विषस्वान्‌ थे जघ 
अजन, यर्‌ स्च जानो भे भी, इस जम्‌ प वत्तमान था तव ¦ 
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यन्‌ जन्पौं ख इतान्त थी, युखूको ममर यौगकल पर 
यद्यपि भै गक स्वापी ह, लेकिन हं जगसे षच इसा 
जीने ओर सरन का गडा, ेरं पीले चह लमा हा 
पिर भी जब कभी कड़ी भारी, खावशपछतवा पं पाता 
तो सपनी माया से जम, एक देह घना आजाता 
एला अजेन ने तभी,--दीजे दृष्, कताय । 
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: 1 आदश्यकता आपको, कब ओर कयो होनय १ ( 
॥ | } पडती एसी कौनसी, अतिशय भारीभीर १ | 
 । 3 आते जिसमे भाप है, धर कर मडुज शरीर * | 
, | \ बोले गपाल-"छुने अजेन, जब पाप बहुत वट्‌ जाता 


ओ्रर दष्ट परष्यों का समाज, उधषं अत्यन्त सचाता ३ । 
जब निधन प्राणी को धनाल्य , निल रो सबल सताते 
जब दजन को खादर मिलता, र साद निरादर्पाते 
अबलां ओर अनाथो का, जव पठन्‌ होने सग्ठ है । 
तेशि-दिन मेरे प्रिय-भ््ं का, जव कन्दम्‌ होने लगता है ! 
जग के अधिकांश अयाज्यं की,जव बुद्धि विगडने लगती है । 
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गो ब्राह्यणए ढे प्रतिपालन से, जव बाधा एडने लगती है 
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। व्य(भष्‌र्‌ श्ट चोरी हत्य, उवं संका शीश उटातिदं। 
जव्‌ नर-नारी पर्यदासे, उष्टे कदरे लग जाद ।। । 
तथ पापपुंज-का रय करमै, उद्धार धका द्रनेके 
पदन देह धर अता, परष्वी का योषा हरने क) 
अन्याय अनीति दगा करके, पिर श्वयति दुनीति चलाव द 
स॒ङ्कध् पं एड साधु को, सङ्कट पे शीष दृडाकाह 
मेरे आने से निया छो, एक र्ष-जीवनं पििल्जात्ता है 
पपे शौर जलयाचरो ख, भयं ते खक्ष हिलजाता हे 
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धुर स्थरि रहै चला चले संसार ^ 
३ लेता ह भ इसलिए, बारबार अषतर॥ ^ 
ॐ गाना ® | 


पथ्वी पर पापाचार जमी होता दै 
दुन, मेरा अवततार तभी होतादहै॥ 
4.1 
जवं उचित मागे से जनता हट जादी है| 
च्रौर न्याय नीति कौ महिमा घट जाती है ॥ 
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पापी जव वरधन परदारा हरते ह । 
नहीं स्वगे नरक का ध्यान कभी करते हें | 
| वल से निवेल को सथल जयी धरते 
छीर देते उनको चास नहीं डते द। 
यो जग में हाहाकार जथ) द्योता । 
 श्रजुनः मेया अवतार तमी होता ई क 
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मर्यादा जव संव उलट-पलट जाती है। 
जब सत्य सनातन की जड कट जाती है ॥ | ( 

कतेन्य- भ्रष्ट संसार जभी होता है। ` | व 
जन मेरा अवतार तभी -होताहे॥ 
। 9 
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- । | (£ ) कः कमे-योग कैः [श्रीमद्‌ भगवद्गीत-संख्या ५ 
| । ॥ | ( 
| ¦ 4 । अधिकांश जगत जव नास्तिक हो जाता है । ॥ 
| | | ग्वच्छन्द्‌ किया करता जो मन भतादहे। | 
५ ष अज्ञान जब कि जगतीतल पर छातः है । | 
{| | ९ सौर चिश्व जी भ्रम भे चक्कर खाता हे ॥ § 
^ | | जीं में मलिन विचार जभी होता है | 4 
¦ | 1 अजुन मेरा अवतार तभी दोतां है॥ 8 
4 | 1 सत्कर्मां से जव श्रद्धा कट्‌ जाती हे । £ 
|. | ५ पापो में संव की रुचि जब बद्‌ जाती हे ( 
| +. | ५ ,. हे (१ 
+ ॥ | ५ विद्या पर जमी श्रविद्या चद्‌ जातीदहै। ॥ 
| | 1 विद्वानों की जब कला विग्ड जाती है। = ` | 8 
^¦ | | ५. सज्जन सवं विधि लाचार जयी होता दहै त 
( + । ॥ अजेन, १ अवतार तथो होता दै ( 
५ | | 4 | ५ | र 
(| । १ जव श्नाचार की वायु खूव वहती हे | > 
॥ ( | जव प्रजा दुराचारो मे फंस रहती ह+. | 
१ बराह्मण समेत जव गो संकट सती दै 
८ चर्‌ अचर सृष्टि जच तराहि तराहि ददती दै । ( 
4 । वेतारं धमे का तार जमा ॥ = 
| | अजुन, मेया अवतार तभो. होता है॥ { 
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ट शरे अवतार का आन्‌, वस यह्‌ भेद } 

हेतु थही अवतार का, भिदे जगत्‌ छ खेदं 

जिद फी पैर अवतारो का, यह्‌ मेद्‌ विदित दे जाता हे) 
जौ मन्‌ भेरी इस लीला छे, एदा परिष्वितं छ जातार) 
उस ज्ञानीजन्‌ को यनायाह, इद हित रक्त भिलजापती रै 
वौराप्री लाख योनियं शी, भणट नाहं उसे सताती है 
केतने दै जन य| ज्ञानी छै, षन्‌ रुणं दवष सै विलमृकर । 
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सन्तुष्ट देवताया क ज्‌, कर्ते दं 
| उनके उन पत्ता उने, दतायै एलस 
| कारं यह ह॑वे य॒ते सभी 
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टसलिये यक्ग रमेव एल भी दख दरी 
। निस्च फलं के लिये य्न हीत्ता, इह फलं वष धै 
। जो जिस षेधि दुभ तक शते भे उन्हे उसी घ 
} सो एल की अश शे तजकर यन्न फा साधन्‌ करं 
पे यङ्ग खल नहिं पावे, द मीच उपाजन छ 
फस इच्छा तजर ष्टे य्ादिष उदरं 
जन्यं मृत्युस बक तमी, धिलता है उद्धर 
अजन्‌, भने द दुनिया अँ, जड वेदन कवी बनं 
मष्ट ची श्मौर पश्य शुद्र, यह चारो दष्टं श्व 
। लेक्न मेरा यन उन एक्‌ भ, अशुमाप्र नदीं विलया 
इश्से यह्‌ भीं कता है, यने इव नदी बनाया 
कारण यह है जो इमो पे, पन्‌ अपना नदी फते 
वह उन करफे भी उनके, कताः कहि भाने जाते 
ग मेरी तरह कथं जो नर, करते है ३ रुख पाते 
मके भगोँसे इयर वमर्‌ से तर जाति 
पो्ार्था पसे समी, करते थे यो कमं 
अजन, तुम पादन कसे, इसी तरट्‌ निज धष” । 
इतना भाषण र्‌ चुके, जव कि सच्चिदानन्द । 
म्‌ मेषु तभीः, करके चित्त अमन्द |) 
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॥ “समशकर किए यमे, सखे, ज यह ममं 
कृहते टै किसको यद, कुं, अकथ, वकष ¢ 
सुनकर गोविन्द्‌ लगे कटने, अर्जुनः समं भये देता £ 


च्चे अच्छे परिडतजन भी, इस जमद शूल कर जते ६ 
उमर कर्म अकर्म विकम को, पहचान ठीक नहीं पाते 
प्रयः, यह्‌ साना जातत दै, यदि कम नं कुं पायेगा 
त यहीन देना कर्णो का, जम म अकम कलाम 
किन अर्जन. यह सव भरम दै, सव ल्या समभ् जाता ३ 
करमो ह कने का सयागन, बिल्ल न अकमर कता है 
च्व अकव तव ह यजन, जव सारे कमं किय जायें 
दिन उने एल पले की, इच्छायै नहिं मन में खयं ६ 
हसते निश्चय यह सिद्ध हा, जितने भी कमं कराते दै 

बे छी यदिर्देगसे किए जातत सन्‌ अकम द जाति 
अव णनो क्म तज देने से, जौ सौग अकं भानत है 
उनका यकं भी हेय कब, यह भेद नहीं वे जानते द॑ 
वह भेद इस तरह है देखो, दृष्टान्त इनाकर कदत ६ 
दर्युन, तुमको समने में, आनन्दं अभित भं लहत ६ । 
तुम जरा देश के यह मानो, कुच दुष्ट कटी सै आजा । 
छमौर धर यँ घुस शठता से, घरवाली कः दख पटचार ।: 
इ धर म. यदि उष अवसर पर दम मी अखन, सौद रदी 
लेकिन कैडे वैठे सव कुच, देखते रहे थर कुच न कदय ॥ 
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 & वास्तवे कमे" हसतः है । श्रीर्‌ मन की जगावर चौर फल पने कर इच्छा को स्याम 
करजो कथ क्रियाजातं दै वफ कानदेने वाल्ला ने से (कमेः टो सकता हे ( 
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¢ द्धो की तुमने रोकन्‌ की १ तुम्रं किर आया । || 
॥ कुव नदी किया तुमने लेन, फिर भी सथ कुड कर दिखलाया।। । | 
अथात्‌ अकयं ठउब्डारे भं, एक पातक कमं हा मारी । | 
उस पातक काफल अभिकं, पाणे करी 
 पंडितष्ैखञजुन री, जो समभे यह्‌ ममं | 

देखे कमं कमे पै, ओर्‌ अक्सं भे कथं | 

य यह्‌ थी दुष्टं बताता दढ षसे कयं कराते द) 
ञौ षर नियत पे होते टै ओर वसप जतेदै 
 प्थ्भिषर, सूट, घोरी, निन्दा, हत्या रिखादेक षं सभी । 
तुभ विचारो फे एल है, कटलाते धीर्‌ सधम ९९ ! 


¦ ईन घोर अधर्मौ को बुधजन, विषरीत्त कृषः बतलतते है । 
\ ओर्‌ यह्‌ विपरीत कम दी सब, अजुन विकृषु कहलाते 
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2 ॥ 
। टन्‌ धष विरुद विकमौ सै, सवथा खलम रहना चिर । 
। अह्नं विवश इनक क्रक, नहिं कष्ट कशी सहना चद्‌ ॥ 
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र [ व्याख्यान- भगवान ने अजेन को यह बतलाया कि कसे, अक्सं चौर विक्तमें 
¢ किसे कहते ह । अव्र तक जितना उपदेशा भगवान्‌ ने दिया है उसका तास्पये यष है 
< किकृर्माका करना छोडकर खाली वे रहना कमे नही .कहलाता । यद्यपि साधारण 
५ रोति से कसः काअ्थेकर्णौकान कसना होता है, तथापि जवं कमे-विपाक के 
| मत से विचार करते दह तव लाली वेठे र्हना कमेः नहीं सिद्ध होता] इसका 
१ उदाहरण भी भगवान्‌ से यह्‌ दिया कि घरमे चोर वदसाश गदि दुष धुरंषों द 
घुस अचे पर्‌ चरर उनके द्वारा घरके लोगो के मारे पीटेजाने पर्‌ घर के सालिक का 

नपचाप वटे देखते रहना चऋौर उनके वचाते का कों उपाय न करना कमे नहं 
| कहा जायगा, बच्छ यद भमीएक कमे होगा सीर एाप्र-कसे हीगां दसपापस्से का 
«| बुरा फल घर के मालिक को भोगता पड़ा तो ठाल्ती वेठना मी एक क्म होगया 
& कहनेकोजो ्कमं था कही वरस्तव में बुस फलत देते वाल्ला एक कश | 
९ {सद्ध ह्र) इसे ठ्याख्यान इ, निधि ह्र कि कहने भै जो शकम दे वही 
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रसन की इस शंका श्रौर भगवान्‌ के द्वारा होने बलि उस शंका के समाधान 
लेकर ही अगेका प्रसंग चलता है | । 
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स्रत बोसे- “जन 
श्ण दै हिसा दोयगी, दसा घौर वकम्‌ ¦ 


` छृष्ण वराते चाप यह, क्यो समते दृष्कम " ? 
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हिसा होगी लेकिन फिर भी, अजन मं रण सववता - 
पर ध्यान रहे यह्‌ कता इ इध को साध लिया जाः 
कर्तव्य सममः समबुद्धी से, अखन यह युद्ध किय जाय 


त्री कै लिए युद्ध करना, आवश्यक इत्य वनाय ६ 
 लाचारी दैजवब देसा दी, चत्री का धर्मं॑बताया ह 


चत्री का यह दिसावाला, यदि धरम जगत्‌ से ट जाए 


1 
५६ 
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तो चण भरने बहू क्लेशो से, अर न य ए्वी पट जाए 
। व्यभिचारी चोरलकार, भूतं, भिलकरं अन्येर मचा डालें 
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| जग की रक्ञाको द्र नेः चत्री जग व. द 
¦ त्री वीये के साथ साथ, चत्री कं वाण्‌ बनाए ध 
{ ्तत्री के बाणो फे भय से, अन्याय न बहन पता 


१ चत्री के बाणो केभ्य सै, दुष्ट कदल दव नति ड 
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किलो क्म बुरी नियतसे किए जाय ओर दृसरे को दुःख नन ॥ ५ हो 
| वे सव के सव विकमै होते ईै। य कते लिए चोरी, १ व्यमि ६ 
। । वञ्चना, हत्या श्यौर हिसा यदह सब 'विकम ईए | विक की यद व्यार न ॥ 
अजेन यंक पड़ा | उसमे | सोचा कि हिसा र विक्स. ह तच ००० ॥ । 
| तो हिसा बच नदीं सकती । तब पिर युद्ध का उपदेशा देकर क मुः =. 
। कयो कसा रहे ह १ इस सन्देह के उत्पन्न होते दौ भगवान्‌ से उसने शंका कर डाली } {? 


कि हे, हिसा घौर अधम्‌ | ि 
तब तो छरनित रे य॒मे, रण करने ककम ॥ 


रलीधर मीठी बोली मेः बोले- टां युद्ध करता ई ।' 


सव न्याय का राज मिद करके, अन्याय का राज सवा डाल । 
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1 1 सिगक ~~~ |. 

‹ क्त्रीफे वाणो कै बलस, भयाद्‌ पुस्थिर देती ३ । ( ` 
| चमी बशो ढे बलसे, सव प्रजा चैनसेशषेती दै \ 
 ॥ ईश्वर ने अपनी माया से, जब यहे सतार रयाया था । 
॥ ती इसका रककं सम्वास स्त्री क्छ बण बनाया श ॥| 
त्री का संघार बै, दै दिसामय क्म ¦ । 
| लेकिन दै दस कर्म से, रहता जिन्दा घम्‌ ॥ 
्‌ | त तरद देशने पर अर्जन, नहि दोष समम्‌ भे थता ₹ ! | 
| चत्री क्‌ (हिसा-कमं सखे, एकं शरेष्ठ कम बनजातय ट ॥ ` 
त्री अपयी दिखा द्रा, उपकार जरत्‌ का क्तः है । ( 
हि मरते 


¢ ०५ 


सब कर्माकी रस्ता जवः सत्री का चव विशजा 

 तोजग फ जीगे पैः चत्री कलया र्न 
यह सिद्ध हया इस से अजन्‌, {दसा कमै यावश्यकता 
तज्री जग के कल्याण देत, निभय हि कर सकता ६ ' 


क 


3 | [ व्याख्यान~कंवि-कुल-कुखुद्‌-कलाधरः । स | छे प्रतिभाशाली सहाकवि | 6 4 
| श्रीपंडित वालिदासजी ने अपने रथुरवश महाक्तन् कध्रिय शब्दं की प्रशंसा | 
| मे एक स्थल पर्‌ लिखा [र | 


है 


५ इसलिए सलु उपरान्त कथी.वह नरक भौग 
< 
५ 
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८^“'्तुतात्किलन्रायत इत्युदग्रः चत्रस्य शब्दो सवनेषु श्ट 


| ॥ अथात्‌ दृसर्यो को पीडा चौर दुःख से बचाने के कार्ण ह। चत्रिय का नाम | 
| विश्व से विख्यात हुमा द } एक छीर नी तिकार ने का हे कि-“याजा प्रदतिरञ्जनात। !६ 
| अथात्‌ राजा इसलिये कहाता द कि वह्‌ पनी प्रजा का रञ्जन अथात उसको प्रस्न्‌ | | 
| करता रहता है | इन दोनों दी प्रमाण से यह सिद्ध €। किं चचिय का] युद्धक् 


च 
> 


संसार से रंख शति बनाए रखते चैर प्रजा की जान साल बचान का ट । एेसी | 
| दशा मे हिसायुक्त होने प्र मी त्रिय का कतव्य चज उवे दर्ज का ह यह कतव्य | | 
| अचेद्खकानदहोतातो संग्राम सेप्राण खान वति चषत्रियों को स्वग का अनायास 
| तिलना किसी तरह सम्भव नर्ही हो सकता था। न मो मगवान्‌ यह वताते ह | 


ग दस दहला धके यी उखार का भलाई क लिए चोरय किख तेरह स रे । 
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हं इतनी बात अरूरी 2, यह षटेसा धसे कौ जये । | 
। वसत हथ प सय कष षरे प्र्‌ पन उस्र न उल पाए! | 
| पन उसी समय नाहं उस्म, अष अद्धि उसे एच सकेगी 
| यह्‌ कायं करेगी बु तभी, जवं पहले निल दयेलेगी ¦ 
। बुद्धी को निमंल करने का, साधन यक्ष एककङ्ञन दी है 
इसलिए साधने मँ एन के, अधिश्यकता कस ज्ञान की है ¦ 
मन्‌ को द्यपने साधकर, कमं एर जो सग | 
मिलता दै.उनको नही, समी कयंफ योग 
। जव मन अपनी शुद्री भं हैः ओर मली भांति हसा हुषा ¦ 
इन्द्रयां कंज फएरती ह, उन न जरा है रफक्षहृया 
। तो सव कृष करलेने पर भी, ठम कता नही कटाशोगे । 
| अजन उन कर्मो के पल से, ठेष कभी न बभे जाञ्मोगे । 
पर्‌ जिसका मन अङ्गानी रै, बह कभी नहीं क्च पायेगा 
| ठली भी कुल फर उलेगा, ओर एल उसका पाजायेगा । 
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4 अर्थात्‌ भूखे पुरुष यदि कर्म को छोड भी देगे तव-भी छु कमे उन से | 
4 होता जायगाच्रौर वेउसं कमंके फल सेर्वधते जांयगे। विपरीत इसके जो 
| ज्ञानी पुरुष हवेकर्मीकात्यागन करके भोइसटंग से काम कर्तेद कि उन्ह | 
। उसका फल न मोगना पडे! वेमन कोकर्मी म आसक्त नहीं होने देते। ( 9 
बल्कि केवल इन्द्रियों ' से, अर्थात्‌ हाथ पाव शमादि से, उनकार्मो कोकरतेदहैजो | 
उनके सामने आजाते हँ इन्द्रियों केद्वारा काम करते हुए अपने मन कोउस है 
| के.फल से प्राप होनेकाले आनन्द या क्लेश से वे बिल्कुल अलग रखते है । & 
| इसी रीति से उनके कर्मा का फल उन्दः कभी नहीं मिलता । यह नियम हमारे 
५ नित्य के व्यवहारो मे सीकाम आता.है) उदाहस्ण के लिए मानलो कि हमारे 
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तिया न चह शमं षटल्‌, तौ श्यै ण्‌ भम्ब । 
कुशं करे एब इन्द्रियो, पर मन्‌ स्वठन्ब ॥ 


॥ जो ज्ञानी 


पध क ल 
तष अजन ठु किलि, 
त्ानयार्‌ होकर करो. संशय शमी निदत्त 
जाश ष युद्ध पे, परि 
| वह करमो कै, करने मे भय्‌ सहि खता 
॥ उसकी प्रचरड ज्ञानानल धै, ष्‌ फल उनका जल जाता 


-ॐ& भानः 
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जिसे इस भौतिसे कमा का कुरना नित्य श्राताहै। 


उसे अजन) नं पिर कर्मो का-पल ऊ -भी सताता है ॥ 
जगत्‌ यह कसे-सागर्‌ है 
विनाकर्मा के ठाली एक्‌ तण भी रस्हनपादादहे॥ 
बुराई कुच नदीं है इन्द्रियों यदि कमे करती ह| 
बुराईदहै तोयह दै कम मेमन फँंसजो जातादै। 
भमला अथवा बुराजो फल ह्या करता हे कर्माका। 
सो तव होताहै मन में पल खा लालच जन्‌ खाता है |¦ 
जो वचना चाहता है कमे-पठल से उसका यहरटैगदहै) 
किमा मे वह अपना सन नहं तम्सय कवचादा है॥ 
दिखाने को करे सव कमे शग सनको शलग रक्खे | 
वही परि्डित कषाता दहै वही योगी कहता है॥ 
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१५ अदत्त 


॥ वह अपने कमो का बदल, कुच भी नहि चाहा करता 
॥ इसलिषए एसे उन्‌ कर्मो क 
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छ पलं नं दवाया करता 


घ्‌ क्षि यों अपने ऋाधीन्‌ | 
धृन्तालीर्‌ ? 
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द जव किं शदोफ नह हुश्रा है, खोर वह्‌ हत्या हम से चबदे्ती श्रौर वेमन के 
करायी गयी दै ठी न्यायालय मै हमा अपराध नदीं स्ना जायगा . छीर हम ¢ 
साफ छोड़ दिये जायंगे। यद्र वात कमं-विपाक श्रम भी है।-जिस कामको ¢ 
हम समन सेन करके सिक्तं हाथ पैरसे कर देते है, अथवा प्रक्रि करां देती है ॥ 
तो उस कमे का फल हमें नदीं सिलता है | |8 
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| नदन, इलः सन्वुषटः शल्तः निष्कोषः निराश्रयं रहता है । 
टस जनक इश खोर दःखी कमै, वह्‌ धीरज धर कर सहता रै ॥ 
पन से दह्‌ कैम बू हां काथासेद्श्लेताहै) 
उन्‌ फमा छ एल सेक फै, हरि चरणे प धर्‌ रताद ॥ 
प क्नी सन की चिच-बृ्ति, पेसी निम॑ल हय जाती हे । 
जसे यह सारी सृष्टि उ, बस गह्य दृष्टि मे आती दहे ॥ 
ह सपने क आस्रौ कषे, वहस्व दी लक्ता है । 

नभं एथ्वी को-जड जंगम क, जल-धल को ब्रह्य समश्पता है | 
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जसम अपान्‌ में प्रा, प्रा मे पिर ऋपान होमा जता 
यो इन्य-यृह्त इर योग- य्न, स्वष्याय-यन्न बदला टै । 
उपवासक ओर तपे-यङ्न सार विधि यत्न कए है 
इन्‌ भारे फल यै स्थम, श्नानी ष यत्न त्ता है; 
जसे फर्म कछ सरां एल, क्नानल ४ जस जात्‌ ६ \ 
नानी फो आक्षङ्क हशर रर्‌ 
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५ | (1 
| ` ¢ 
५ व नरौ धन से. | 
( | कटने कोतो दुनिया में रहा कस्ता ष्ट ज्ञानी । ¢ 
५ पर उसमें तर्ही लीन हृ कर्ता है ज्ञानी ॥ ॥ 
- काया से किया करता है वह्‌ काम जगत्‌ के (6 
 : , मनसेनकमा उनम फसा करता हैज्ञानी॥ | 
। ` चन्दन मे समायी हुई पावक है जिस तरह । 
६ कण.कंण मै त्यो ही ब्रह्म लखा करता है ज्ञानी ॥ \ 
| नि तिल चाव्लो से घृतसेजो कस्ते है लोग यज्ञ । 
५ | उस यज्ञ को वेकार गिना कर्ता है ज्ञानी || 
1 हे हव्य नह्य, होता ब्रह्मः अग्नि व्रह्म द्वै 


न नीम नि ममो 
म न #॥ क 


४ यों त्रह्म--यज्ञ नित्य_ किया करता दै ज्ञानी ॥ ¦ 
^ श्रानन्द शोक हषं द्वेष सन मै न लाकर । ¦ 
। संसार मे निद्र फस करता है.-ज्ञानी। ॥ 
4 वह श्राप मीहे ब्रह्य चराचर मी उसे ब्रह्म | 
वस न्रह्य त्र्य ब्रह्य सटा करता है ज्ञानी ॥ ( 
द्च्छार्ष, लालसा उसे छख नहीं दहदोतीं । ॥ 
हो, ब्ह्यपे मर्मर के जियाकरता है ज्ञानी ॥ | 
५ 


प्ानबान्‌ जो जीवं दै वही जगह भै पन्थ ¦ 

रहता है बद्‌ गह से, दीष नित्यं अनन्य 
अजन्‌, यह्‌ ज्ञान वस्तु दह ३, जिससे अन्दपेर शुसेजाते ¦ 
ओर्‌ सम्‌ पाथ के विषु, सच्यै सरूपं ई दि्धलापि । 
। नानी ध्न जने पर्‌. अजन, तुथ दिव्य रषि पजाओओभे 1 
| स॒वमेंखर्द्ी क देखोगे, सयको सम ही मे पाञोभे ॥ 
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| यह्‌ ज्ञान जिसे उतपन्न दय, वह्‌ फिर यक्कर्‌ भि खता 
फृन्दे से दयुटकर, मरं पद्‌ तष अजकिटै। 
नान जिसे हनायं फिर, उसे न कु दर्कर्‌ । 
ञान जयत्‌ भँ सार ई, वाक्री सव निस्सारं | 

५ तना भीदहो पाप का. गरा पारद 

4 प्राणी ज्ञान जहाज मे, दत्ता उस सपर 
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(८ श्रीमद्‌ सगवद्गीतासंख्या ३ ] 8 कर्म-योग = (१) 
। सन्यासी ओर योभियों कै, यो जदे-खदे दौ रस्ते दं : । । 
1 प्र युदे जद होने पर्‌ भी, दानीं पक त्क प्यते ६॥ || 
| इन सेनो मेस भोगी का, जे क्सारं कदलता दै । | 





दुः 
दह्‌ पएप-पामं ही स्तम है श्वर अच्छा सभस्ं जातार॥ 
| योगी का मं नही सच्क, सन्यस-पागं सी सच्छा । 
॥ यह भग खर बादातबाद, अर्जन.अहुचिद योर्‌ षेजा ह ¦ 
| चरै योग पाज चै च्ल, एलं इच्छा तज कर्‌ कयं रं 
| ओर बहे सन्यास होकर, दे स्याम कथं कन भृ विचर्‌ ॥ 


॥ पशिडत इन दोनों मभ सा, साहात्य एकक गते दै । 


४. 


॥ दनं दै निश्चय भिले मरत, यट साफ़ साफ़ ध॑तसतिं ह । 
१ पर बास वास्तवमे यह है, सन्फक्ी बनना सह्‌ नह । 
॥ तन पन करली से कर्मो का, एवश्च मे तजन सहन नदी | 
सन्यासी फे बाष्य, 2 प्रधि जी कखन | 
| न्‌ दरी प्राचि को, यद्टिये सम-पिधानं ॥ 
॥ सव क्ञन प्रा करसे पुष्य, तद छन्यासी बन्‌ सतां है । 
य्‌ कर्मो फ तयमन रषे, पुश स्याशी घन हकता है ॥ 
अधिकार उसे है सव प्रक्र, चाहे जेस साधन करसे । 
| 
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कौ म लगा हा भी बहे, सन्यासी री कदलायेभा ४ |: 


च्चा सन्या यदी है वस, फल इच्छा ठजकर्‌ क्म्‌ कर । । १ 
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८ | वस अपनी करनी से जग मे, र का काम चलाता ट ॥ 
1 | | ज्ञानीजन को देखकर, करता इस शिपि कमं । 
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ज्ञानी होकर भी सखे, रे आवश्यक कमं | 
तानी कादीकमं है, ठीक तरह का धमं 


स भ भ ०० 
=-= न च 


धिकार नहीं हे प्रणीको, यों जग को उजड करने का ¦ 

हे उचित न ज्ञानी को कल भी, सष्टि-क्रम गड्वड करने का ॥ 
यह सुष्टि-कम वह्‌ है जिसमे, जव गडबड कृ होजाता हे । 

[तो उसे मेने को दशयरे, अवतार स्वयं तले आताटे।॥ 
५ इसलिए उचित दै स्नानी को, पालन योगी का धमं करे । 
संसार बनाये रखने को, सारे सांसारिकं कमं करे ॥ 


५०/ 


यह्‌ सममे जो कुछ करता हँ, नदि अपना काम बनाता ह ! 


५/ 


॥ , ओर दूसरे लोगं भी, पलेगे निज धमं ॥ 
इसलिए कर्मयोगी हकर, जो अपना समय विताता टै । 





| ठम यद पृषो त्ञानी को, आवश्यकता क्या गड की । | 
| जय ज्ञान मिला तव रही उ, क्या गरज कमं कं रगड़े की ॥ | 
| इसका उत्तर यद दै अनन, यह्‌ जग्‌ हे जसा रवा हमा । | 

सो सब कमो के ही बल पर, दै मादिकाल से रुका हा ॥ 
| यदि जगका सारा जन-समाज, कर्मा को तज हट जायेगा \ | 

तो फिर यह जगत्‌ घड़ी भर भीःचाल्‌ नहि रहने पायेगा ॥ 
| ञ्यापार सभी मिर जायेगे, जीवन-धारा शक जायेगी । 
| पथ्वी के कोने कोने में, सब उथल पुथल मच जायेगी ॥ | 
€ 
। 





॥ यह्‌ पट्‌ उपाय दे जिससे कुच, नहि काम सृष्टि का पिष्डेगा । ( 
| ओर मोत प्राच कर लेने का नहि ठंग मनुष्य क। बिगदेगा ॥ | 
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॥ वहक््मोके. करने प्र भी, सन्यासी माना जाता है ॥ (६ 
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= सन्यासी कम छोडता हे, फ़ल से उनफे बचने के लिए 
। योगी भी कम नहीं करता.फल-वन्धन मेँ वेधने के लिए 
| । यागी जव यों सन्यासी की-नाई' फल से वच जाता ह 
। तव अजुन, तुम्हे कर्मयोगीःदोना फिर क्यो नहि भाता है 
सन्यासी रागहष कभी, मन मेँ अपने नहिं लाता है 
योगी भी रगदेष छोड, कर्मो मेँ चित्त लगाता है 
सन्यासी ओर योगी मेँ कु, अन्तर दै तो यह्‌ अन्तर है 

हे 

करके 
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भ्न्~<र 


| सन्यासी कमं नहीं करता, योगी कमा मँ तत्पर है| | 
योगी सष कमं इन्द्रियों से, करता है मन वशमेंक | 
| | 

खाना पीना चलना फिरना, सोना जगना व्यापार सभी । ८ 


न + ५, ५, 0, 9. ६०. 
सुख 


५ ०.44. 2 4 + 9 4 £ 
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| कृटपुतली सम बसर करता टै योगी दनिया का कार्‌ सभी । 
पटे एसा माना कर्तारः मनं की सम्पूणं व्रत्तियों से 
भे क्लं भी काम नहीं करता, होते सव काम इन्धि से 
इसी भावनां मँ रहा, करता योगी तृष । 
जम्‌ ठ रहकर भी कहीं, हत्त जम मेँ लिह ॥ 
पानी वं जम मल सदा, रहता पनी से क्वा हां 
त्योही जग मरं रहकर योगी, रहता है जग से हय | 
योगी णी तरह कमं करके, प्राणी नरि एुख्य पापं पात 
आसक्त कमं मे मनदयोततौ. वंस पश्य पप र लगजाता ¦ 
इसलिए षडा परुषां यदी, मन्‌ लिन दोषे क्क मे 
मृ रहै, हन्यां रहै शास्र कमं के स्ग्ड़ीं ये| 
नाना भोभो शी धारा प, जिसष्छ मन कमी नं वहत्‌ 
बृह पुष देष्े ग्रन्दिरि भँ, निष्क येन्‌ से रहत 
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| 
रटता हे खस्थ प्रसन्न चित्त, सव हषं शोक मन से हरे \ 
| 
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कपी काषल था स्वयं कथं, ईश्वर ने नदीं वनाए दै । ( 
ट मोरछथन्ये अह एन्दे, सव मायु नै कलार ३ ॥ | 
ङ्प का भसा बुराष्कुव एलद्श्वरन किसी को देता दै । | 
स्रोर कभी किसी फप्‌ पुय, बह स्यंनदेतातेताष्ै\ 
| यह तख सममत ३ षह शै, जौ ममक विप्र पनाक है | | 
सरीर निष्ट आठ अभि से, भाया का पट हट जात। 
जघ समीकम्‌ मायाकेटैः तो मरन हइृमपें जो फएसाषएणा । 
यह्‌ {निश्चय है उह भायाके, चक्कर प पड चषराएगा 
हृष चक्शर से वनाशो के, वेला रहै सवं णहु म ¦ 
थोप्ररोसे कर उसे, प्रर पनन फे क्पे! 
रो जाता जिद् जीव फो, इच प्रकार सभ्या 
कमी न्‌ एर्‌ उस जीवर, दुःख षए़टकृता पक 
रहता कुलं उदको नही, बाकर करना ।िदध । 
भीजन्‌ फे नापमसे, होता वदी प्रसिद्ध) 
ष्टा उक्तं योगीकी सारी, ओरफी ओर श्येना 
पश्डल श सष सृष्टि उषे, सौर ष आर दशती 
मदशी बह बन जक्ष ३ कोड उक्षे सुलजति 
एद, बाण्डास पुज, य! पदु ए से उपे दिते 
जम फे नाना व्यापारो पे मन उसका. नहि घषराता 
(रणए यह है ष कपो के, एल शे च कभी ससचात। 
म सपने ख्याते है उनफोन कभी क्ल देता 
| सेकिनि उनको कतव्य सममः, काया से वकष करलेता है । 
॥ जड धेतन र्यौ मँ उसको, ईश्वर का तेज चषकता है 
#॥ सव जीद यँ स पमं उसे, इश्वर का विष्य सलकता रै 


भ द 7 २. व सोष- 1.८न न>. 


# 1 = स हनन न क ०.९ इ ष 
वायस्य # 000 00.0.01 01.0.01 प. 





14. 


नद म 


+ "+ 


( 


८८ ~ ०, 
नन चि~ 9 9 
त 29 
न प 


सअ सक 1 4 


[श 4 ~ 
[ 


[4 ४ 3 द 0 ५ 1 
च 
॥ 
# दः | 
९; द - 
४ 9 & ॥ 1 
4 ३१ व 9. ~~ 
स. ~ ए 


ह ॥ > ॥ ॥ 
सु 


५ ८ 2, ^ 0 49.220 


कि 
+~ न ५ 
ह 1 


(च नौ स सीसी 
< 4 -“ 


> 1. ^~ <~ ४४, ^ (2. 
# 121 


ऋ) 1 41 1.31 श द 


क ^. + छ ५ 
11111 


~ क छ 41 


ह 


र 





(न 
अ. 





4 





(उषु ० । उ (उभ ,54४ ध 1 


= 


¢ 

















9, (4,40.9 { ५2 02.446. (4 04 । 

४ श्रोभदुगव्द्गःवा-संल्या ३] कमयोग ` | (२१) 
द ---------र---------------------------- ८ 
८ £ नः ५ ४) 8 श रः ४ + क गय ~> ) ४ 
ध 4९ ५ ६4९ सवं न्‌ दक सता ई । | 
९ | | ॥ 0 ६ 
॥ से श्म लखा इश्वर मै, आपं पं इश्वर सखक्तदहै : । 
रः | 117 ¦ २ प ६४ म] {६ 9“ ध्य > क यद 1 ॥ 
॥ २६५५ सुखमा का = ह वाच॑ दशधा ¦ | 

क ॥ 

६ 


थै 


< ९ + 

९१ ५१..८ 

१ +. 5 
9 बु, 


| 

प॑ 
| सम व 0 (4 
4 (रकी स्नान गदुभटू हकर, यौ शूष षडर श्च 
| | 0 6 | 


-- ~र - 5 स्थ - 


1 





६ दक 
^ ग्य भष भ्य 





(भ 


सवेत्र चराचर मै, चू ही तू समाया है। ` 
न ४ मर जल न ते ( त या 3 
चेतन्य स च्रीर जड़ सँ.तेरी दही तो छाया ह}: 
संसार मे अगर वस, छं सार है तोत्‌ है| 
जव ध्यान से देखा तो, यह्‌ ध्यान सै आयांहै, 
वये--भोग पया, तव छऊुलं नहीं दाया | 
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( पाया है तव से सव छु, जब सेतुर पायादहै। ॥ 
४. ५ टटा तुमे वहुन छु दर दुर्‌ खटक यटक कर्‌ | ६ 
+ - कष व सेद पला तू तलौ, चट घट अ समायादह्‌॥ | प 
~ 8 : जोसं कीत दैः जोतू दहै वही मरह | ( 

= सव तच््वदशियं ते यह तत्त्व ताया द|. 1 
| धन मेरा धाम सेरा युत मेख नारि मेरी। 
¢ इस मेया मेरो मे ही, बस जीच लाया है।॥। 


(८ त क हा ‡ जग च ) 
स क २ र्ठ हू त्र र. चला स्ट 


अधिमान है यह जिसने, सव जग कोदवाया है| 
श्नेरामेरीः से वच कर. अभियान जिसने तोड़ा ।. 
देखा तुमे उसी नै, शरीरो को दिखाया है 
“हो कमं इन्द्रिय से, पल भोगे जीद उनका. 
स्या लव यह तमाशा, साया ने स्चाया है 
निर्तिप्र हो गया हूं अव कमे यों कषूगा। 
जिखसे त उनका पफल कुद्धः पारकि जो पायादहै। 
हे विश्व॒ के विधाता, आवागमन हुडा दे। 
लीवन सस्ख ने “चिणः, भरपूर सतायां है। 
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८ । । 1.) छः कमयोग $ | भ्रीमद्‌ म गवद्‌ग)ता-संस्या ३ 
1 1 योगी के एर प्र ज्ञान- सूर्य, भरपुर उदयं होजाता ३ 

. माया के खन्धेरे में वह, फिर लेकर कभीन खाता दे॥ 
\। सब चीजों की सची सरत, दिखलाहईं उसको पडती ३ । 


द-लोभ-मो्-कोधादिक्‌ कौःवैडी उसको न जक्डती 
वह मनम यदी सममतां हे, दुनिया एक पिष्तरेत नदी 
दस बही मे जल के वदते, केम की धार वहती 
। कम छा यह्‌ धारय--प्रवाहः जो कमं वहा ते खाता 
वृह बहकर अया हया कम, परे हाथो हो जातां दह 
यो कर्पा कै बह अने कौ, वह फी न चात करता ह । 
पटी आप अजातेः तो कर देता नहिं डउश्ता है); 
लेकिन उन कर्मो मे उस्रा, मन कमी नहीं तन्मयं होता । 
सलिए उषे उने फलके, होने फा भी नहिं मय होता} 
जषतक वह जग यें जीताहै, वप्त यरी करता रहता हे ¦ 
8 दख जव जो अपिडते है, सब धीरज धरकर सहता है 
इस भांति विताकर यु सभी, जब रेह छोड वह्‌ जाता ३ 

तो फिर न साच चैरसी फे, चस्कर मे पड़ने आत्‌! 

योगी की ओर यौग्‌ की- महिमा बडी अपार । 

[ कस्तु सपं भें, धेने दमे सार; 

जन, दुख संशय वही, उत्तम योगाभ्यास । 

च्या हौसकता नी, उक्षे कु सन्यास ॥ 
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पैसेदही कर्मो का होना, सन्यास बश्ठाना जाता हैः 
स्व्यं सन्यास उसी काह, वह दी सच्चा सन्परे | 
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| 6 करम क्रम से यह्‌ पद पाने को, इस तरह जीव अभ्यास करे 
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¢ श्रोमद्‌भगवदगीता-संख्या २] क कमै-योग छ 1 (7 
| सन्ध्या पूजा जप हीम यन्न, यदि चोड दिश तो क्या खोड 
| अजेन, खोडना तभी टै जव, एल इच्छा से य भह मोड 

| दिखलाने को तज दिए क्षं तो हा न सन्यासी त्यागी 
। ह्‌, मन्‌ की ललक लालसां, दुर जाये तभी ३ सन्याप्ती ॥ | 
| इससे यह सिद्ध हेया अन, सन्या धमं वस मन का है 
सन से सन्यास सधगया तो येकार साधना तन का है॥ | 
| अन, तम भी षन को साधो योगी की नाई यड करो । 
| ओर यों सवे सन्यासी का, परिपालन धमं विशुद्ध करो 


सपने दही हाथमे, इसका एणं उपाय । 
जो चारै अजन्‌, वही, योगी वप्त षन जाय ॥ 


अपने दी उदोगों हारा, जन पना हित कर सकते है । 
चहँ तो उपर चद्‌ सकते, चारे नीचे गिर सकते है । 
निया मे अपना आपा ही, टे अपना शत्र भित्र सा ।| 


पे को जिसने भित्र किया-कहलाता पह दी नर पर्क ॥ 


. 


रपे फो शच बनाने से, प्राणी गदृह्‌ भे आताटहे।! 


। १. 


हे इस पद की प्राप्ति का, जो एक सरल उपाय । 
अजुन, उसी उपाय को, सुनलो कान लगाय ॥ 











पको मित्र बनाने से, नर, जन्म सफल दहो जताहे। | 


आपा जिसकी खुदी मरै, वह दी सचा सिद्धासाहे। | 
कटने, को "आत्मा कृटलाए, पर वास्तव मं परमासा है 

यह परमाा पद दी सच्च, योगी का पद कदलाता है । | 
|| अभ्यास करे ओर लगा रदे तो फिर यह पद मिलजता है ॥ | 
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हरा छख्ितं नाटः 
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|| सती एावेती 
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देश्वर-भक्ति २।) 
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प्रिवतंन १।।) 
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मशरिक्री हूर २) 
भारत-माता |) 
 कृष्ण-सुदाम। | 


शान्ति के दूत सगक्ान्‌ श्रकष् 
सेवक के छ्य से मगलाचं श्रीड्कष्र्‌ 
घर्ट-प्न्थ |) 

` नोट--नाटको मे वीर्‌ श्रमिसन्धुः 
भवशकुमार, चौर सशरिक्री हद, द्द मे 
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देखकर ल्लोगीं ने उसी रग श्रौर खूप टी नष्ल्ली किताई दाप 
छापकर प्रकाश्चित करदी है| नकल की क्रं स्स की 
कौशिश्च छा नतीजा यह्‌ है कि बाज्ञार मं नक्रली [क्ता 
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है, जिसे बुद्सेलर ~) या =) खा =) मै कैचकर कायदा रटात। 

है खीर दस प्रकार ्राहक को धोखा दिया आता है ! प्राहकः 

जब दसी किताब को धर ज्ञे जाता है तो प्लताता दै । ग्राहक 

का देसी धोचेबाज्जी से बचाने के लिये श्चन हस पन्‌) हर एकं 
| किताब के ऊपर श्रपनी तरवीर देने लगे हजैसी कि इस किताद पर 
| छप देख रहे हँ । श्रव आहम्दा से. श्राप धोखा न खाइयेग्- 
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जिन कितानों पर-“रापेश्खमः या--'“राेश्याम क्षाशिष्ठ” 

“तद्ग -राधेश्याम? छपा . रहता है, वह्‌ हमारे थह छी नही 
है। हमारे यहाँ की किताबों पर हमरे यह दस्तच्लत भी रहते हैँ । 
एह पड्वान ज्लीजिये- 
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विकर दोगया जब पड़ी भर भारी । 
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उदारा है छां ही भक्तो को दमने । 
उत्रारो सुश्च भाज है मेरी बारी ॥ 











. चदलछदो न षर मेरे दख. पर भौ आरो! 
` वही रताहं जो कराती है माया 


















सो प्रत्येक क्षण मेतै-करते हैँ सारी ॥ 
कभी. इन क्किरों से पीहा न द्ृटे । 
` हरो इन विकारं को हे निर्विकारी | 
जो अप्ते ही रमो का कूड मने पाया | 
तो करणा वुष्दारी हर्‌ क्या बिहारी ! 
अजामि या.गणिकः सा पापी नहीदं | 
मेरे पाप थोडे ही दहै पपहारी | 
इधर भी -तुष्दीं हो उधर भी वुष्हीं हो । 
तुम्हीं हो जिधर देखता हूं निहारी ॥ 
हृदय को मेरे धाम अपना बनाल्रो | 
तो मिट जाय. निगुण विपति मेरी सारी 
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इसी से हू आया इरण अव तुम्हारी ॥ 


कति हो दुख--दन्द्--भखन निरखन -1 ` 


नदी दोष है ङ मो मेरा सयरी ! 
जो दै-हपं ओर शोक, मद, मोह, माया । ` 








५ 


14) 


~€ 








॥ अगे को कहने लगे-फिर यों यदुकुलश्य-- | 
4 "अजुन, मेने यौगक्ष. दी विधि तुम बेताय | 
॥ होना चाहे व्यङ्ग जो, योगी योग्-निधन। || 
वह इष्ठ विधिसे चित्तके, वश मरं करं सुजन ॥ ( 
~: \ जो योगी होने फे निमित्त, ह विभि को अंगीकार करे । { 
: (* | दह प्राणी एक मर्यादा मे, अपना आहार-विहार करे ॥ | ` 
 - { अर्थात्‌ अधिक्‌ भोजन न करे, ओर भिलफुःल भूखा भीनरहे । {` 
„ \ अ्रलन्त विह सोवे न कभी.मौर बिसुल जगता भी न रहे ॥ | 
^ \ खाना, पीना, सोना, जगना, एक दभ न तजे हन कर्मो को । | 
3 षीरे-धीरेवय मे करते, पारे इन इन्द्रिप-पर्भ को! 
 ‰ {दपेस्ाकरनेसे प्रणी कै, मनम धिरश्ता अआजायेगी । ( 
नानामिधि भोभो की चाहत, मन को उफ न्‌ चलायेगी । 
। दीपक हां म्‌ लेक्र्‌ जञ, प्रणी बाहर को जताहै। 
| \॥ तब उसे हयाके भके से, मनदेकर खुर बेवातादै ६. 
कि उस सभय चित्त उका बिरछुक्ल, दीप्र दी परै षग जाता ई ८ । 
। जेस्ा मन धिर तवदतारैःकेषान कमौदही पताह 
लेकिन जो उपर की बिधि को, भरपूर कामं भ लाता है ८ | 
| सद्मा सन षदा सवदा को. वेदी विरि छेजतादहै" 


क्व ण २ ~ न 1 न 2५ 1 द अ 1 न 0 ~ 3 ` डः 
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| 
| 4 सागर-समान जब निका भन, गम्भीर पीर छे जाता है । 
\ अजुन, वह ही नर स पूरा, पक्का यौगी कहलाता दै! 
| ५ गी को वह्‌ ज्ञान भी, सहज प्राप्त दजाय्‌ 
। 


॥ 
४ ------------------~--~------- ~~~ ~~~ 


| ॥ जिषतेकरनी कारे, फलन कभी मिल पाय 

|| ॥ योमीकेड्सन्तान के, पत्ता वदी अवीन । ` 

¦| | दहीतामेराश्क्र जौ, कर भन कौ आधीन + | 

4 . जिष्ठने मेष भक्ति की, बना वह्वीः निदन्द्‌ 
कभी नं उसषछो वाधा, फिर शराव का एन्द्‌ 
अजन बालां कुष्श | मुभे, यड षहाङटिग दिलाता है । 
प्राणी ख योगी बनं सकना, सम्थवम्‌ घमः खाताहे॥ 
कारण यह है यह मन जो है सो क्तत भर धिर नहि रहताहै । 
वृह चञ्चज्ञ पदन-सभाम सदा, षष इधर इधर फो बता है 
जि तरह कि मे शक्ति वदी, इतनी कि पठन छो बधि प्ते 
वष, उसी तरह यह शक्य बी, जो षन को कोहं साध सङ ॥ 
|  {जबरभनन सषसकातो कोहयेगीमरी नरह फयेगा । 
|: ओर फर करनी फे फल से भी, बद्‌ भला कहां बव जेमा | 
| ५ 


प [9 क श. क. 9 ------- 4०. 
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८. "+ ¶इसषे है सहज उपाय यदी, कर्मो को बिल करे वीं 
{कने से मरना पडता, तो करं नदी चोर भरे नही" 
५ यह भूम-पणबिवार है" बेलेदृष्ण पुनान्‌ 
५ . ¶कर्माका यों त्यागना, उत्तम नहीं विधान 
मन चञ्चल पवन-समान अभर, नन मार्गो में जाता 
 .{ ओर नना भोग भोगने के, प्रत्ये समय ललवाता 
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| कुर्म के एल रे बन्धन छे, प्राणौ न सशी क्व पायेगा ॥ 


|| वह सवं का सव अपने मनकी, इवच्छश्चौ से दी होताहै 

॥ यदिमनवश मे होता रै तव, उच्चा भी नहिं करता है 

 कर्मोकोक्रके भी प्रणी, एणं का एल नहिं भर्ता ह 
| [ व्याख्यान- सनको वमे छरके ओर फरको इच्छान करके कर्माः के 
€/ करने के विषग्र मे किसी पंडित क्रा कह हुआ एक बड़ा अच्छा दृश्टान्त है.। वरद 
| इस तरह फ. किसी नगर में एक निधन पुरुष रहता श्रा । उप्त निधन पुरूष 
| ने नगर के अनेक अभीर आदभियों को उत्तम वस्त्र पहने ओर अच्छा भोजन 
कग्ते हुए देखातो इश्षका मी यन लजच्छा खाने ओर पहरने को ठ्छ्चाया । 
| मन का इच्छा तो उसक्ती दस प्रकार हुड पर च्छके पास इतना धन नहीं था सि 


|. अच्छे-खच्छे कपड़े भौर उन्तम-छत्तस्न मोजन प्राप्त कर सकता । किन्तु धन्‌ न होने 


| पर भी उसकी इच्छा कम न हः बस्कि [दिव दूनी वदती गयी । यदं तक कि 


उसने चोरी कर्के धन छने ओर अनच्छे-घच्छ कपडे "पहनने तथ! बहिया-बदियां 
भोजन कर्ने कां मसूबा बोधा । 
एक [दन रात के समय वह्‌ नगरी के एक बहुत बडे अमीर के यद चोरी करने 


के प्रयोजन से घर के बाहेर निकला । काले कपडे से अपने आपको ठे हुए बह 
| इघर उधर को देखत। हआ उक्तं असीर अद्मी के घर्‌ कौ ओर्‌ चछा । लेकिन जव 
4| वह अमीर अषदमी के घर के पास पहुवा तो पहरेदारों को जागता पाणा । पहरेदारं 
| को जागते देखक्रर उसकी हिम्मत न पड़ी ओर वह्‌ अपने घर्‌ को छोट पड़ । 


<| ऊ चौीद्‌ार भिले,. जिन्होनिं आधीरात श्प इसे अडेले घूमते देखकर सन्देह किया 


थ| ओर पष्ट लिया । पकडे जाने पर उसने चौकीदारों से कहा कि“ भाद, सुभे | 
€| छोड़ दो मे आज दिनभर त्रत रखकर इस समय कामेश्वरो देनी के मन्दिर में | 
| दशनां को जा्हा हु ओओौर शेन करके सीधा घरक्ोदी टौट जाद्धंगा। करिसी || 
£| बुरे विचारस घर के बाहर नहीं निकला ह 1 | 6 
| सगर चौष्टीदारां ने उसकी बात पश विश्वास नहीं शिया वे बोले कि-हम |. 
द| सव तुम्दारे साथ मन्दिर तक चरलगे ओर फिर तुष्दं वुष्ारे षर प्हुवाकर हम | 
| तुमसे अल हगि ।.खाचार उसे यह बाति मानना पड़ी, नगर के बाहर कोईदो | 
| कोस पर कामेश्वरी देवी के सन्दर मे उसे दशन ईरने जाना पड़ा । दशनं खे ( 
4| लौटकर. जपते घर्‌ मे जब आशगया तब चौकीदारों ने खे छदा । ` 1 


तव कर्मो का तज देना मी, कुव लाभ नदीं पएहुवयेगा 


| कारण यह हे कर्मो काफल, अजुन.जो कड भी होतार ¦ 


जब वद घर को लौट आरद शं वो उतरे मागं मे घरामने से आते हृए राजा ¢ 
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म उसके प्राण द्रुट गये 


| दशन कातो तुशे मनसे विचार ही नहीं किया था चोकोदारों से बचनेकेङिए 


| तो हाथों प॑रोंसेपापन रने प्र भी उसका फर भिलेगा । इषङिए्‌ हाथ पर से 


~ -- ~~~ ~-=-~---------~ ~ 





¢ विराटरूप~दशंन [श्रीमद्धगवद्गीता-संख्या- 


~~~ ~~~ 


संयोग एेसा हुअ। कि थोढे दिनों घाद्‌ इसे एक भयंकर रोग हअ ओर उससे 


| उसके नण निकलने खगे । अन्त सक्षय म उसने विचारा कि मेने कोड पप नहीं 
| कियाद; केवल चोरो करतेका एक बर्‌ विचार किया थासो कर नदीं पाया 


सलिए उसका क्रुद्ध बुरा एर मुभे नहीं भोगना पड्गा, बर्कि उस दिन कामेश्वरी 
देवी के दरान करने ष्ठा म॒मे ऊच न कुदं अच्छा ही फर भिलेगा ¦ इन्दी विचारों 


जघ प्राण॒ दरृट गये तो उसकी असमा यमलोक में पहुंची । वहां जव उसके 
पाप कम" का वुत्तान्त उसे सुनाया गया ते उस यह जानकर आश्चयं हु कि 
मोरी करने का पापतो उसके नाम ल्खिदहै, पर देवी के दरान का पुश्य बिल 
नही } उस्ने कारण पृष्ला तो उसे बताया गया छि हाथों पैरों से तुमने चोरी नदीं 


कीतोक्याहुभामनसेतोकी। यदि प्रेदार जागतेन होते तो हाथों पसे 


तुम चोरा अवश्य करते। इसङिए चोरी तुमत अवश्य होगयो । ओर दैवी के 


तुम केवल पेशो से देवी के मन्द्र मे गये ओर दाधां से प्रणाम कर्के जिहवासे देवी 
का स्तोत्र पद दिया | मन तुम्हारा देवी की उपासना का बिल्कछुरु उस समय इच्छुक 
नथा] परिणाम यह हूुभाकि उसे चोरी का दरड भुगतना पड़ा । | 

इस रष्टन्त से यह्‌ स्पष्ट है किमन दी मुख्यदहै। मने. यदि पाप मौजूद हे 


कमं करना छोडकर भी यदि मन निर्विकार नहीं कियाग्या तोषाय पुख्य प्राणी 
मनसे भा कर्ता रहेना ओ उने फ पातास्ेना। कर्मो को दं ड्‌$र उनके 
फर नहीं भोगेगाः यह्‌ वि चार्‌ इष राति से भ्रम-पृणे हे] 


टसील्तिए मन षको करे वश मे भली प्रकर ¦ 
योगी ज्ञानी हो मनुज दध्या करे व्यवहारं 
 यद्योप यह सच बात है, सहजन मन बश होय 

पर विग अभ्व से, सथ जाता ह साः ¦ 


| अजन्‌ ने पूठा-“कृष्ण, यमे, यहं ते कषिष्‌ इच्छाभी ही ' 
| आर प्रनको भी वश करने कौ, प्रणी मे वस्प्ता भदै 

। लेदिन चञ्चल हानिसे पने, परा एर सथ फ - नहं 

। अर्‌ उधर यल करते करते, जीवन्‌ समाप्त ह जाय इदं 

| ता सरा यलन ग्यथं रकः, कुड सफ़ल नदी हे पयेगा । 


हाक्शन ष्ट्रा मी प्रकी, बीच वैः रंगा रह जायेभा \ 
+. 


[यायाय ५. । । | 
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भ्रीसद्गवद्‌ गीता-संख्या ४] | क राटरूष~ दरान छ ~ 4 । $ 3! 4 
ष जनरेसादेते किङ प्रकर, येगी कें बन सक्ता हे ! | 
¢ किस तरह येग के साधन मे, उषक्न विवार ठन सकता? || 


टके उत्तरम लगे, कहन यां नेन्दललाल्ल \ 
अजन.कुब चिन्ता नहीं, हो यदि शेता हाल 


। हि यदि येग-सिद्धिमे प्राणो की, स्र अयु पणं होजाती रै । , 


{ते आला उशन इषर-उधर, धिल्ुल न भटक्ने पाती हे ॥ ( 
| होता यह है उस ्रणी के, बस स्वगं सहन परिल जाताहे ¦ ( 


३ 
है 
है 
६ 
 इअनुन,जेा प्रणी येगी है, बह उत्तप है सन्यासी । 
§ 
है 


| योभी में भी वद उचम हैः जे शकक मेरा कदलाता 
| & 


१ वह दीधेश्नल तक सुखपूवेक, अवाप्त स्वगं में पतादै।॥( 
जब स्वगं गोग चुकती है तष, मात्मा उक फिर बतीहै । ( ` 
| 
| 
| 
{ 


ओर शष प्रसिद्ध घराने मे, वेह जन्म जगत्‌ में पाती है + | 

यों जन्म प्राप्त करके उसके, इच्छा फिर वह दही हेतीदै।( 
योगी बनने के ही निमित्त, चेष्ट फिर उस्तकी हेती 
य एक्‌ जन्म पँ नहीं सधे, ते दरे में सष जाता 
जै पुरुप लगा रहता है बह, योगी एकदिन बन जात 


॑ 
¦ 
। ( 
॥. 
| 
तमहं सद्‌ा तपसी से, ओर यन्नो के अनुग से ॥ 
| 
फफ अपना करलेता ₹ै, र आप मेश दै जताहे) 
अजुन, अद तुपमी षने, मेरे योगी मक्र |. 
| येगी उत्तम वही, जा ममे अवुक्त॥ | 
॥ योगी बन जने की जगमें, होती है समको चाहनी || 
| जा करं योग के लिए यत्त, वह लख मेदो एक कदी । [ ` 
इन तेगोंमेसेभी अजुन, कितने ददी नर रह जतिदहै। | ` 










धः; विरारशूप~-द शन & 


| | सव्वायेगी वहै अजुन, ज सारा मेद जनतां है 

| १ अपना मेरा ओर दुनिया का, पञ्चा छप पहवानतता द 
98 अव मे अपना योर इनिया क, खज न. स्वरूप बतलाता ह 
| : जिषे तुम यमी बन फो, बह ज्ञान तमं समरमाताहू 
। 4 प्रश्पी, जत, यगन, अद्धा, दयु बुद्ध, मन्‌ अहद्दभी 
निचले दजं कौ प्रकृति मेरी, अजुन यो अट प्रकार क्ल 

॥ शवमेशी उवे दं श्वी, जे क्ति बखानी जाती 

\ बह प्रकुति जीवे कायाम, जे जीवला कदकाती 

॥ यह निचज्ञे ॐ दज कमै, पिल्ती टै पेश प्रकृति ज 

| जड चेतन सचर अवरवाला, बन्‌ जाता दे वहे जगृइतं 

| यह्‌ जड चेतन का जगत्‌ सभी, सुसपरे पे बाहर अता 
| ओर फिर कुच समय वाद अचु न, मुफदी पँ लय हीजाति 
| | गाल्ञाके सुभग मेतियोमे, ज्या तार पिरोषां रहत 
४: 

4 





। । 
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| 
| 
। 
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सनस 


\) 
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2 


त्थदहीमेरा सारे जगं पं, स्ति उषाया इत्‌ 
मे पबे उपर शता हृ, मेरे उपर दहं । 
भँ सवका भा्ञिक ह सेषिनि. मेद शक ष्ट अन 


॥ 3.१ 


| ४ = त्थ ष 1 गप 4 2? ८ ९6 गप ८ न्थः १ 


होता सवका उन्त प्र, पेय दय्‌ म अन्त्‌ 

उ्थापक हं मेँ सथ जगृह, छदम सद्दा अननः 
| वेदो मं जोङ्कर जा है अजुन, यद्ी कृहलाताह | 
1 भिद मे गन्ध ओर जपै रस भेंहंमाना जति 
मेरी दही ज्येति वपङ्ती है चन्द्रा सयं शौर तसम ; 
4 मेश दे तेज दमक्त्ता है, आगी > लद अंगम 
१ स्ाङशमेशब्दभीपेंदीह, पुक्षथभीमें ह परुषो पे 
॥ हं तपस्व्योंमेतपवेदी, आरं रण जगत्‌ ॐ जीँ पे 
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| 0 न नः | र ` | ( ५ ` (१९ ) 
3 इस सकल सृष्टि का बीज हं पै खर बल हू घव बलवानों म ¦ | 
4 तेजस्वीमे द्‌ तेज भीमे, ओर्‌ काम विशङ्ध काषियों मे \ | 
‡ पालिक, राजक ओर्‌ तपिस यण, तीनो मेने उपजायेहं । | 
 & लेकिनिमें उनमें रह नही, यदपि मुम पे सषयेदै \ | 
| इन साचिक, शजत ओर तापस्य मे ही सव्र जग एला रे ¦ || 

` ¶ दिन्‌ र्त यणे पे फा हा, रहता युरो बक भूता है 
५ यह गुण मेरी मायाकेदटैःजेो प्ति पेशी :कलाती है 
है 

र 

- 
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। 
| 
 ( 
। ( ` 
। ¢ 
व | आरोर उनी गुणो की रस्सी पसव जग के नाच नकाततीर ; 
3. इस रस्सीः षे बच जानैका, षष्ठ एमा जो घाधकहै | 
| 


‡ 


| अजन्‌ वह मेश थङ्गि-सहित.योर प्रेम-पहित आराधन । 
। दते चार प्रकार से, जीव मेर अनुरङघ 
। जन्‌, है इससे मेरे चारं तश्ह ए भुक्तः! | 
| 





पहले वेदँ जा रोगोँं--से, भय पाकर भ॒भेःञलाति दै 





| 
ध 
तीसरे ज्ञान क इच्छुक" ह, गुण मेरा गाया कर्ते हं ¦ | 
| चौथेदेटैजो योमीःवन, य॒म तश अआजाया करते द ॥ | 
। | 
| । 


न 
"= 





^ 
| 1 (> 
शरे ५ 
क 


न: 
श + 


| टन चाश मेँ घबसे पिला, बस्त येगी-भक्त युके भाता 

| अजु नवह एक न एक दिवस.निश्चय सुत दै जाता 

| योगी अपने मनसे अभक, माना करता परमरासा है 
्मोरमें यह्‌ थाना कर्ताहं, योगौ वस मेरा ब्ल है! 









कन्‌ जम्‌ ई अधिकरणं जीव, माया के चक्र मे खाक ¦ 
नाना देवीं को भजतेदहैःनानामभोगोंकी इच्छा कृद्‌ ॥ 
. § सुमको तज दुसरे देब मे, जव. जनता व्यानः लगाती दै ! || 
` & तब उन्‌ देब मे ही-उसकौ, श्रद्धा ददद्यो जम जाती \ ॥ 
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जश्च मनेक्ोषना को हेर, जन उने भक्ष बदाते है 
| उस भनोकाषनः को अपनी, वै निश्वथद्यीपा जति 
लेकिन्‌ यह्‌ भनोकामना सव, यदपि ब्ुख्पे दौ जातौ है 
एर जनता यदी समसती है, दह्‌ सव देश पे ख्याती है 
भनोक्नपन्‌ किन्तु यषः, षदा न रहती साथ 
रहे जाता एर एक दिन, प्राणी खाली हाध्‌ 
 इशलिए कापना पने फी, अभिलाषा जो चिन्त धरते है 
५ ओर उस अभिलाषा ते पूजा, नाना दें क्षी करते दै 
है 
दँ 


कै कति छ भनोकान्‌ज्क द.)भकु .भ-त र व ५५ 


१ 
= २२१०४४५ %"^ क $, ५००७ % ७ पक + * 


¦ अजुन, वे थोड़े दिन तक दी, देश्यं भोग अश्च पाते 

पिरि शौर बात य दोदीरैषेक्तेण्‌ न सुग्तक खा पाति 
बृ जनश पूजा कर्ते है उनद्ची दक जकर रह जाते 
जो भूखं ओ अन्नानी है, प ठोक क्री जाना शते 
ष्ठी को ` दीद्ध पडे एषा, ३ रूप मेरा पानि करते 
वास्तव मेँ मेश रूप कभी, आंस अभि नी आता ह 
ह भाया-प्ट में टका हभ, इसलिए नदी दिखाता है 
मे पेदा कभी दी हदा, ओोर्‌ मर्ता धीहषमी नही 
अरिम्भ नदीं दता मेश, हतान्‌ अन्त भीकमी कहीं 
जा बीत चुकाथा बीत, या अभि बीतेगा शह 
मे सदा जानता रहता ह, एर म॒मे भं जान सकफे कोह 
| अनुराग दष ओर्‌ हषं, शंक, इनमें सपार युखाया 

| इसक्लिएु सुभे उसने अबतक, पान जान्‌ नहिं पाया 
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है 
| पएहचानां करते वही भेजी धर्ष भ्रम षदाति ह 
दै 


| भद्धा से अपने तन-मन की, जी मुख पर भट चते 
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तसे मेर भक्र जौ, होते श्रद्धावान्‌ ¦ 

प्ोस-प्राह्ि फे द्वे, करते मेद ध्यान्‌ ॥ 
धिदेद शरोर अधयन तथा, अथिदेव जान पाति ह 
पद््पक्पं दोर ब्रह्य है स्या, दह्‌ भषं सप्रम जातिदैवेः 
इनं श खा बुष रख जान्‌, ३ युर सन्धय ६ 

र्‌ अन्त यश्य शुष्ण रत दि, युख्कः निस्संश्षय सहै दै ¦ 

> अप श्रीद्ष्छ से, ए उट यह्‌ मभ ` 

"ष्ण, दस ददलाशये, कय : स्व्‌! स्याद्मं ! 
ददाह उध्यालयदयाः कया सपश कहाय ! 
कहृत्यता अददद कथा! कडिये सत पप्रय 
वस्तु शमन ज।धथन्न रहै छिस कटं अधरे 
एदे ह अषि ता, मिटे पेरा सन्देह 
गोपी -बल्लभ्‌ बले" दशन हने पाक्त है) 
वह्‌ अविनाशी समर अधर उ, इख जग मे जह कदा ई 
जिद चीद्ाजो ददा स्वभाव, अध्थल 
जए ध्वना का व्थापार जो है बद्री कृषं है कहलात्त 
अिटजाना युष है जा जम्‌ क! खधिभूदु इशे जाना जातत । 
जोश जो चेदय ह, अधरे शद्धे बश्च कहडाता ॥ 
अधियन्न यत्क सार अजुन ४ कृहलत्ताह्‌ | 
यढ दहो २ अधिदेह्‌ फ, क्छरैद्ी माना जाक्ताह् ॥ 
# दुमे याद्‌ कमता इश्ता, षी शरोर तज देता ह 
दह सीधा सुफतक आक्र, भिश्रय भुग्को पालेता ३ 
प्रणो छे तंजते समय जीव, जिसपर मी ध्यान ५०५ 


क क अ, 








4 4 


य 1 


, 
~ 


` 
। ८4. | 
„4. 


(गणौ नि नीषि 1) 0, ए. ११ 7 त , + 


[1 9 १ 1 या 
~ १ + त 
च 
च 
१ 


लय सक छन छ-द- क 


4 


1114030, 1 0418, 1911 11:17 41 1९. 9 नक 


५१ = भन 


१, 
| । । . । ॥ 
१, ५ १, 9५ 2. द, / स न १.20४.5१0 22. 4, ^). त १, ९2-22-42; 6 
7११10, + ५ ७: |. भः 2 २, 
9 { ) 


= कर 24 
(मो ~ 
3 ११ 49 9 4 -9: 9 9१४. 


५१५. { र. 


+ #. +) न्ध 

ठ 1 

५.21) 

~ " कडि 

५ पम > 
1 9 


~~ नः द 


* < वि 
0 ; ~ 
१ र २.६ च 

र व 9, 
क हः ५ ह 
(4 ४ ति 
# ^“ + 1 ५ ४ च ति 
------- 


=, 
५ च 
„ॐ 


८९, 2१. >. 





६९. 
1 ¬) 
१ + 31121110 17.11. 8 11110111 141 71 


त, क श, श क, 1 
४१५, २५ 


भ 4 
१.५६... 
0 


५८१ (व 2154 (मद , 09६ 49 5, 
,५ भर १५ 34 ॥ 1 नदा (1 नि कि र 01 अद (त 8 (८४2 ६१५४००५८ - 
॥ । 


ड जोकजयाणोकन्यिनोकककव प वानदी नो केकिनयन ज नदन निदि न ददि ५ भि #॥ 8, 0 01 7 01 1 8.1 0 8 1 


छरुरर ररक ऊप त फ 0 कन 


+ 


० ०५ -०* - ~~ - ~~ --~-~--~~--~-~-~- ~ ------ ----------- 
९ 4 
४ ~+ 





मत य क 


| = 

| । 3 ष 

१: 

| एरलएक पटुदकर्‌ उदकं छ वै उष न्तम ए 

| 1 

1 = ३.०५ न भो ङक मी ५ 
लनम 3 ग ~ (~~ त ~व पः == ~-=--~ ~ ~ र क श ४ र ` > 





म "दर -4 
~ = ॥ 


| 


५५ ~ 








7 ~ = ल चकन णि = 
ल्ल + ~~ =-=: 
~ 








। 


( १२.) ४ विराट्रूप-दशन ` [श्रीमद्भगवद्‌गीता-संस्या-् 


हृ्लिए उचित यद दै खज नः तुप मेरी दी नित भञ्कि ङग 
र्‌ फिर निश्चिन्त चित्त होकर.संय्ाम करे मनर नड 
सभम चित्त लशाय. र, जपते मेरा नाम 

1 ह सताते दै नदी, होम-मोह-मद-काष ! 
उनको मन के नाना विकार, अकर रिरि नहीं ताति है ¦ 
वै शगदष या सुख-दुख से, विचलित नहि होने पाते देः 
ट्निया ॐ व्यापार ते फिर, मन उनका नहिं फेक्च पात है 
पर से कमं किया क्रते, भीतर से चित्त इट जाता है 
सतयुग, तेता, हापर, कलियुग, यह्‌ युग जो वार काते दै 
॥ सो चां आपु पे जकर चोड एक कडलाते ह } 
एसी हजार चोकडी होय, तो क्या का दिन बेन पता 
| ओर इतना दी अतिदीषक्ल, ब्रह्मा कौ रात्‌ कहा जातः ६ 
॥ ब्रह्मा का दिनं जबहयताहैरव दुनिया यह २ जात ह 
। फिर जबकि रातं हीने लगती,त सबकी स भिर जाती ई 
॥ यह होना धिट्ना निया का, पपे ही चलता श्हता ३ 
प्राणी भी हने भियने कौ, ल्ग सदा दही सहता ३ 
॥ लेकिन अजुन जौ जीव कभी, जुखूतक आजनि पेद | 
। फिर मे हीने ओर भ्रिटने कौ, जगमें न्‌ सीट अतिहं ॥ 
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वृथा घन देमव क्षारा है, त्रेभद्यी युश्चकलो प्यार हे) 
चहि जितने मूल्य का दे कोई उपहार 
किन्तुनदे जोप्रेम सेतोन मुञ्चे स्वीकार \ 
प्रेम से सव कुह हारा हे, प्रेस दही युद्यणनो प्यास दै ॥ 
 क्डामे अपने कर सकेम॒ञ्चेन कोई" बीर । 
प्रेमी मेरे पौव मे डाल. सके जीर ॥ 
परसपर दारान्यारा दै, त्रम ही जु्चको प्यासदहै॥ 
ञुह्च पर दही निभ॑र्‌ ्हे,ले मे दही नाम । 
, भिच्ताहै उस्र जीव को, निश्चय मेश धाम ॥ 
दही पाता टकार है, प्रेम ही सक्चक्नो प्यास दहै ।) 
फर सारा देकर मुह्य, करताजो नर कमं । 
पालन करता दहै व्ही, जग में सच्चा धमं 
उसी ने धमं संवारा है, प्रेम ही उुश्चको प्यायादहै॥ ` 
प्रेमी.्टोकूर जो मेरा, है मद्ये अनुरक्त । 
बस वह्‌ मेय. भनक्त ३, ओर यै उसका भक्त ॥ 
 भक्तदीयुश्चे दुसरा, परेम दी युक्चक्नो प्याय है ॥ 
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'जुन्‌, शबत्ममभी बना, मेरे श्री अज । 
जाओ सब भूलकर अपरे ही अनुरक्र 
खान्‌(-पीन्‌ा-साना-जमगन्‌ा, सैना-देना-जो कये कृभीः । 
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। जो भेङ्धि क्या करते मेस, म उनमें भेद नहीं करता । || 
| वह उचादहं या नीचा हे, कुल इसका ध्याननहीं करता + | 
। | जो युगो भजने लगेँववे फिर दत्ते परी पामर हँ । | 
| द्विज शुद्र नारि वेश्यादिक भी, हों भक्तौ घुम बराबररै | 
1 अजुन, तम प्यकं पे, यह मत्य जाक अति दुस्तर है 
। नाना-विधं केशों ष्टां का, आकरये राड सरार्ररै 
उन्‌ संद क्लेशो से षवने डे, वपर भक्त परर दुम अन्‌ जामों 
सष रिषयों से मन्‌ अलग खछीव, परेद सवाय सेश्राश्रो | 
पएख-दख शमदम उदतत्तिनाश.सन्ताष-सरहिसा जीवो 
तप दान त्ान-यश-अपश-बुद्धि-पय अथय सपस्ते परनुष्पीतरे । 
अजु न, जिने भी माव हें यह.सवक्ा दी भै उपजाता | 
इसलिए सृष्टिका पएक्रभान, कारणे ही कडृल्लातादह। 
दपि-सहित्‌ भन्पन्तर पजा भनु संप्ार चल्लाति ह ¦ 
पे बद भेरी मनं के, भसे उपजाये जातैदै\ 
भेरी इष प्रभुता महिमाक्, जो प्री त्व सप्‌ जति | 
ष्टी इष जगपेंत्तानी हे, सच्वेयोगी है बनं जादे) 
पवन कतां सवक सवामी,जो सपम्‌ सुमे अति श्रद्ध सै । 
| सभये ही ध्यान लमा निशिदिन,भेजते यभष अति निष्टा से 
| उनके विवार षन्‌ बुद्धि सषी, यों अमल विध बनजाति है 
| जिससे वे बिना परिध्मके, मेरे समीप अपति है" 
| अजुन ने शगदान्‌ के. सने वचन चितल्लाय 
फिर बल्ला यों ष्ठ से.दिनय-सहित शिरनःय । 
| 
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“पुरम्‌ तह्य पावन परम, आदिपुरुष श्रीमान्‌ } 
जगन्ाथु जगदीश है सए स्थ्यं भगबाच ;; 
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॥ द विमूतिथां आपकी, जितनी अदत्ते सेय । ` 
॥ जने उनको अपदी, ओर न जानं कायं ॥ 
| ` कष्िये इश्से आप ही, उन्‌ सवका रिस्तार्‌ । 
॥ निसकषेमेभीपा ङ्‌ .कुल कृं उनका पार्‌ + 
॥ चहूंता भी आपकी, केसे हो पचन्‌ ? 
॥ जगक्री किच २ वस्त॒ मे, पर तुम्हार ध्यान्‌ ?" 
यह सुनी प्राथना यजु न की, तथ कृष्णचन्द्र ते दुख पाया 
अपनी विथूतिभैं का स्वरूपकम क्रभसे फिर यो समम्छया ॥ 
गरेले-“ञ्जु न, जब पला है, तव कहकर तुम्दं बताता 
| मेरी विभूतियां है अनन्त, जिनमें से मरस्य बत्ताताह्‌॥ 
सब जीवों मे आला ह मे यर सवका आदि अन्त हषे 
एश्वयं जगत्‌ परं है जितने, सवक स्वापी अगदन्त ह पं 
बारह आदित्यो परेसे जो आदित्य विष्णु कदलाता है 
वह विष्णु रूप मेरा हीरे, युखूदही मे शोभा पतता है 
| सब तेजधारियां मे अजुन, पे सुरज पाना जाताह 
जौ उनञ्चाप्त है पवन यहां, उनमें मारुत कदलात्ता ह 
| काश फे उञ्ञ्बल तारं मशोतस आर घुन्दर चन्द्र मै 
वेदो येदं मे स्विद्‌, देवं मँ देव इन्द्र मर 
मनं समो सुभे इन्द्रो मे, चेतत जानो जीं पे 
 रयारद रुद्रो षे शङ्कर, समस्छो कवेर घस यलोपे 
मँ आये वषो मे पवक, पुनि मेरु हं छात पवेतौ पे 
| जु न्‌, मे सुभग बृहस्पति ह, विद्वान्‌ प्रोहित युरुथो मे 
सेनापतियों मेँ मुभे, समस्तो स्कन्दकृमारं 
जलाशयो मेँ सिन्धुहं मे गम्भीर अपार | 


~ 
(न्‌ द” यनो कट ०-०-००. = 
94056 += र 


। 
। 
| 





वक 


(11 11111.121112111 11111111 21121121 1.1 

















9० ध जल भें रहते जौ देव पदा, उन में पँ दरुख कहता ह्‌ । | ` 











‰ विशटरशूप~दरान % 


| भह बाणी मे अकर, मुगुकषिहूं सव मरहषियों यें ¦ 
॥ जम-यत् ह सारे यज्ञं भे, हिमगिरि हं अवल्ल वस्तुओ 
॥ वृतो मे पीपल हं अजुन, नाष्द देवफिणोमरे हं ।| 
| गन्धव चित्ररथ थी मेँ ही, कहलाता गन्धर्भो मंद ॥ | 
। | 
| 
। 
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4. सिद्धो 2 कपिल मे समसो, घाड़ं तँ उच्चेश्रत बु 

4 हाथियों मं एम एेरषत, दीपक भें सम्प प्रमा मुभे ¦ 
५ मनुजो स्छराजादहमें ह व्च सभी दथिवरो पे 
५ ह कामदेव भं सन्तति फे भिषपे रत्ति करने बालो मे 
\ सर्पामें गसि सपद भः ह्रं शेषनाग में नर्गोमे 
॥ पितसें मेदं अयमा पितर, यपर सव संपपञलों मे 





` ५4 गोोंमेंह मे कामधेदु, र पवनं तीव्र सिबजो पे 
: | ट रामचन्द्रसा धनुधारो, धनु धरण करने बली पे 
सकल सृष्टिक एक मे, दि मध्य अवतान ! 
॥ मस्स्योमें पणो मुभे, अजुन मङ़र-समान ॥ 
॥ नदियां मं गंगादरी हू, अष्ट सद विद्यो मे 
ह्‌ मेदही वद्-विदद सुय, बादादुषाद कतां घे 
| शत्र! पं अ" अत्तरहू मैः टू दन्द्रमास्र सपासोषे 
ध घटका पलबाल्ला सपय ह पेज व्यापक युग युशान्तरशं में 
॥ ब्रह्मा हू चारं यखोवाला, वह यु हू जौ स्व . खाती 
मरकर जो भ्रजा जन्प सेती, व प्रजः युको : रै आती 
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५ नारियो ते सममो स्मृति इस धृति-लमा क ति ओर श्रीप्तभस्पे 
॥| सममे मुभ मेका शक्त शौर युखक्न हा कलौ समसो ५ | 
| पे वृह्साम ह्‌ गानं पर, गायत्रो चन्द्‌ ह्र चन्दो ष । | 
हू अगहन बारह मापो म बोर हू वन्तऋछतु ऋतुं मे \ | 
छलियों मे छल भीमेदीह, ओर तेजदह्‌ तेजनिधानैंमें | | 
विजयौ बीमं विनयदहूमेमेद्दी ग्लह बलशनोंमें\ 
वृष्णी लगे में फृष्ठ हं मे पाणडव वै अजुव॑मीमेदहूं | 

। 
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विये भँ शक्रचायहमे, ह दश्ड एचरड शाके मे । 


॥ 
| कं 
| ह्‌ मोन भीपमेदी हे अजुन, इस जग के भौनपाधके तें ॥ 
मे 
हू 





(2 > 


नान ह पण त्तानि का, हू नीति परम नीतिज्ञाकी । 
बीज समस्त पदार्थो का, गतिष् ये उरीगतियोषौ ॥ 
अजुन, मेरी विगृति्थां है अत्यन्त अपाह ¦ 
 बतल्लाया मेने तमहं यह थोडा पिस्तारं 
हैजो कु इत विश्व मे, सुख शभा हम्पन्न्‌ । 
उसमे मे ज्यात्ति दी, रती हे प्रच्छन्न ॥ 


- 


22 
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| अथवा इतना जानल, चोड सत्र रिस्तार 
॥ मेरे क्प एक अंश से, चभ शहा संसार्‌ ॥ 





ष स्क न 


छ से चमक रहा संसार । 
केवर एक अंश से मेरे फटा यह विस्तार ॥ अंश०॥ 
ह जितनी बस्तु जगत्‌ मे नयनानन्द्‌ अपार । 


व्याप रहा दू अजुन, उनमें होकर मे श्द्खार ॥ अंश०.॥ 


2, 4, 4 1. ॥ 
2८, ४ 4; 
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ध जहाँ तछक जग के जोवों का दीख पड़ प्रष्तार्‌ । 
८ पिराहृआद्टरम ही उनम दो प्रतिभा का तार ॥ अश्० । 
य - 111. 
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नियो मे व्याष्वदेवमें ह, णणिये मेषद्शुणमभी मेहं । | 
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छाया हयै क्मङ्दलों पर्‌ बनषटर्‌ सुधर निद्या | 
म उमङ्ग हूः जम स. उनपर्‌ भमर कर्‌ गुर ॥ अक्ष० ॥ 
ग बहु गति ह जिसे चरती नदियों में जल धार्‌ । ` 
 दिन्धु-तग्ञोमे क्सता हं भ हौ नित्य विहार ।॥ अश्च ॥ 
मँद्यी भैरव शण मनोहर मै गौरे केदार | 
चषाछतुकामे ही अञ्जन ! म॑जुख म्रदु मलार ॥ अंर० ॥ 
कलित कुञ्ुम की कल्यां में हू, कट सुगन्ध अर्डार । 

भनी बहता हुं जो बहती श्चीतख मन्द्‌ बयार ॥ भं° 1 
च्णक्णमेयों देखा करतादहै जो मुञ्चे निहार । 
जगज्जाल पे बही भक मेया पता उद्धार ॥ अंश० 


घुनक्र्‌ यो श्रीङ्ष्त फे, वचन्‌ दुतूदल जन्य । 
भोला अजु न कष्ठ स-“नाथ्‌, चापकर पन्य ॥ 
किया अनुप्रह अपने, कहकर यह वङ्कग्य । 
कुड कुड आया ध्यान में, रूप आपका भम्प्‌ ॥ 
हं मेरा अनुमान यह, सव विभूति के साथ ) 
बड़ा अलौकिक रोया, रूप आएका नधि 
इच्छा हं मेरी बहुत, साधनं यदि बने जायं ! 
| अतुलित यदुत रूपए वह, दीज कृष्ण, दिशाय! ` | 
| अजु न्‌ के दिनिय-वचन सुनङर, मगवान्‌ चित्त मे भुसकाये । | 
५ बोले--“डजु न,इन्‌ ओखों से दह रूप मेश नहिं दिखपपे ॥ [| 
| इसलिए तुम्हारी दिग्यरष्टि, कुष क्षणु के लिए बनादाहू । ( 
| ओर फिर वह विश्व-विराट॒रप, प्रतयक्त तष्टं दिखलाताहं"॥ (` 
॥ इतना कहकर कृष्ण ने, योग काम मेंलाय | 
॥ अजुन के सम्बुखदिया, निज सरूप प्रयाय ॥ 
| उस अतुलरूप की मंकी का, लेखनी न वणेन कर सकती 
६ परतिमा उस अद्धुत दशन का नहि विर खीचङृर धर सकती 
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| यह्‌ रूप०॥ २ ॥ 
प्यक आप का श्रीश्च किदीटोंबाखा । 
जिसने, रविशशि का गवं खवं करडाला ॥ 





। न निः ४ 

भगएत सुख अगणित नयनोका.अगणित असंसपपद करवाल 
॥थारूप वह धाश्ण कि हुए, अ्ुत वस््ाभूषण मला ॥ | 

| अगणित सूर्थीकी प्रभा-तुस्यथा उष सरूप का उजिषाज्ञ । || 

॥ र उस खरूप ये घपाविषट, यह्‌ जग था जड चेतेन बला ॥ | 

॥ ९ ९ ए प ह 
॥ वह दिस्मयपदक रूप देश, अजु न विस्मय पर रित हुमा । न 

६ ते $ ० ों | | पँ  _ ¶ | ३ 
¶ देनो र जोर लगा करने विनय चित्त मँ चक्ति हुषा ॥ | 

| र 1" । 

अद्भूत अतुित अनुपम अति. विस्मयकारी । ॑ ॥ 

५ यह्‌ रूप आपा प्रमु, विराट्‌ अति भसे | 

4 दै इख विराट्‌ मे देव सभो दिखलाते । 

ह्या भी कमलासन पर शोभा पाते) (६ ` 
॥ नाना प्रकार के जीव दृष्टि में अति) | | \| | 
५ जो बहु विधि कर्मो को रै कर्ते जते॥ | [न 
५। मे इख स्वरूप कौ बार-बार वबहिदारी । | | 
| | यह्‌ रूप० ॥ १ ॥ | 7 
| इस विकट रूप में अगणित यख ओौर कर हं । | | 
॥ उन सभी क्रों मे टिषए चाप बहु शरदे ॥ 

९ वैठे इस मे वहु छिन्नर विद्याधर दहै । ॥ 

॥ देखे जाते कितने ह} अचर सचर दै ॥ | ५ 

4 इछ ओ छोर दीखे इसका न खरी ! ` ध | ^ 


 श्रीवा में आपके मूर रदी बनमाला । 
ओर सभी मुखो मे धक ष्दी. है ख 
छवि शंख चक्र ओर गदा पद्य री न्यारी | 


॥ | ि 
40. + 0 द द ^ 62249 
गिम ध पतो १४ नदीम अवयवस द्यप 
^ 





ध ख्ह्‌ रूप ॥ ३ ॥ 

५ है छषि-महर्भिं ओर पितर जो कि कदय । 

4 इख खूप आपके. मे ह लभी समाये।॥. 

] ४, एकत | > 
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इण चमर श्प क्छ देक देख भय पये । 

कर र्दे तुम्हारी विन्य समो शिप्नाये।॥ 

सव ओर व्याप्त हो रहै आष अवहारं, 

यह्‌ रूप? ।॥ ४ 

जो भीष्म द्रोण आदिक कौरवभट भारे । 

जा र्दे आपके मुख मे है बवे सरे॥ 

श्य आ के पको दां मे बेचारे । 

पि रहे विवश हो सभी जा रहे मारे॥ 

यह ` सवका स्व॒ व्यापार्‌ वोर भयकारी । 

यह्‌ रूप० ॥ ५ ॥ 
किये सुञ्चसे है कौन आप रसदनन्दन | ` ` 
है कँ मापका आदि अन्त खलगखन † 

मति मेरो होतो चकित गधिकार्खन 

यह चरित श्वापका है क्या, दुष्ट-निकन्दन ? 

मै रूग्ता तु्दे प्रणाम सुदशेन-धारी 

| यह्‌ र्ुप० | &॥ | 

अजुन फे इस प्रश्न प्र गूजी गिरा अनूप, 
उत्तशयोंदेने लगा, दही ष्णु कांरूप॥ 
| “हे अजन्‌, मे अति उग्ररूप, विकरालं काल कहलाया 
टस जगपं जगे जीगो का, षय शषनेकोपें आयां | 
| यह जितनी कोरव-तेना ६, इस सवश दी खालूगा मे 1 
|| यदि तुमन किसी दे मरम, तो खयं मार उल्‌ गामे ॥ || 
| इसलिषए उठे संग्राम करे, क्यों ह तुम मन मेँ डरे हए ?. 
५ त॒म जिन्हे मास्ते डते दो, पलेदी मरे हुए ॥ | 
| उठ वेढे अब सन्देह स्यागधलुबाण चला जप पाञ्चो 
| कोरव निश्रप मर जा्येगे, तुम केवल कारण बन जाओ 
| अजुन ने श्रीकृष्ण को, किष अनेक प्रणा । 
पुनि श्रा ओर प्रीति से, बेला यों बलधाम ॥ 


न स ६५ & स 
एक छ 2. ९ म ट 
1232 याच [ट 
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मैते जाना शौर पहयाना अव क्ली माति से स्वाभि ! तुम्हं \ | 
तुम परमह्य परमेश्वर द, ट विश्वम्भर ! प्रणमामि तुम्हे ।। | 
हे आदिपुरुष, यषतक मने, नहि रूप तुम्हारा जागा था । || 
इसलिए भित्र ओर बजवासी, करके ही तमके पन था ॥ | 


। ( 
` है जगन्नाथ, है जगनिबास, दपए, उन्‌ एव अपराधं का | 
, | 


शोर मोर युकुट की क) मे, फिर दर्शन दीजे आंख के 
| तञ येगेश्र कृष्ने. स्प विराट चिपाप 
हसे का सा रूप सब, अपना लिया बनाय । 











बोले- "अजन्‌, यह्‌ रूप मेरा, जो वृष्टं खाज दिशखल्ायाहै } 
| वह रुप मेश जप तपसेमी, दोहन देखने पायाद) 
इन्द्रादिक देषवृन्द उसके, दशन को नित लललतचाते द) 
लेकिन षडह विश्व-तरिराट्‌ रूप, बिर्दुल न देखने पतै है ॥ 
एरजोमेरेददी ह रक्ते, श्छ हयै ्यान्‌ ललगातेदहै) 
प्रस, बही देख पाते उष्ठको, जो यदीमे जातेदै।| 
तारंश यदी है इ सवका, घब कपो को करता जये । | 
{परकर हाथपेर सेद, पन फषी न्‌ उने उद्ष््ये ॥ | 
उन्‌ कर्मो का फल पने की, इच्ा कुल मन ग करे नहीं । | 
यह्‌ इय्ला तब भट सती है जब हानी ह नृरं उरे नद । ॥ 
| बानी बनने का मागं यही, वक्त मेद निशिदिन मनन्‌ क्रे । | 


| सचस्व भेट करके युको, मेद बन्‌ मेरा भजनं कं 
॥. देतिामेरी भक्ति से, घुललम ज्ञान-षरडर्‌ । 
नानी टकर दही मनुजः पाता है उद्धार 

& समाप्त @ 
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॥ पर शधेश्यासंजौ कविरित्न | ऋष्य नाटक ( 


दारा लिखितं नाटक महाराजा भवृदरि १) प््वीराज १॥) 
श ; | ` भजन गाने व श्न्रले | 
चीर भ 4५ 4 ९।॥/ श्रीराधेश्य्-गीताञ्ज् ` १) 
| सहपि-बाल्मीकि ९।।) | राधेश्यास चिल्लास १८) । 
|. सती पावती ९।, | राधेश्याम-कीन्त॑न ` ॥ 
| देशवरभक्षि _ `  १॥; | तषेश्यासं भजनमाल्ा ` १) | 
| वरम ब्रहि , ` ९ | प्राचीन भजनमाला  । =) | 
परिचतनः . | ९।।) | मोहन-कवितावली ` ..॥) | 
% श्रीन्ए-अद तार्‌ १।\) | मुखा की पाकेटवुच  ॥) | 
॥ श्क्मिणी-मक्लं १) | प्रस-र्त्नादलीं < = | 
| प्रौपदी-स्वयक्दर्‌ ?।।) 7 ॥ | ध ध | 
श्रवाक्कम | = ष =) | 
ष्मार श्ट) भान्द ~| 
क स ९) | मीरा भजनमाल 1) | 
` 4 सशरिकरीहूर ` १॥}. | वोध-अकाक्ी - ^` ` ` ` 1). 
ॐ । पद्य-पष्पांजल्ि =` ~) ॥ 
 सन्छवामा ।=/ | आरती संग्रह ` ~) | 
|` शान्तिके दूत भगद्ान्‌ भरीङव्स ~) | गलो का {त दस्ता | =) | 
॥ सेदक के खूप ल सगवान्‌ श्रीकरष्ण ।=) ग्रजल-सागर `. ` ~ ॥ ॥ ( 
9 ) श अत ~ “. ",॥=) | 
ोट--नाटर्को भै बीर श्रभिमन्यु, भोष्न गीतावली „~ 1) | § 
भवस्ङ्मार, श्रौर मरारिक्री हर, उदू मे | मोहन संगीत शित्त ` +=) ॥ 
मी छपकर्‌ तेयार ई | दाम बही ज | सीताराम-कीतैन ` ॥) 
हिन्दी येद । . , आरसर-भीत-माला 
| न्यु ल्म ड थियेटरिकल छृर्पनी आर | सीटी) गख्ञार ~) अधुर सरलः =) | 
९ बम्ब टार खे गये रसील। तान ॐ इुपुस-कुज >) 
श्रसल्ली व श्युकभ्मिल्लं नाटक वसंतवारिका ॐ) पद्-पराम @ | 
भूलुलेयां ९) दिलफ़येश्ष. १). | शन्यं पुर्तकं 


चलता पु १) शरीफ बदमाश १) 
4 चवा स्वी १) श्दुसा दासन ६) 
द; स्वसूरत बला१) दिन्द्‌ विधवा. ९१ 

|. भारत भ्याङ्ल धिचेहिकल कम्पनी प्रेतलोकं `?) नीका ६१॥)) |. 
ध: लिमौरेड शराफ भेरड द्वारा खेले मये ञ्योतिष-प्रकाश ।)) दृष्टां महाखगः १10 | 
4; च्सल्ली इ दुकम्मिल् कटक. "|. दिंयोग-कथा {~) महन माला =) ( 
व तेेखितम १८) उश्राट्‌ चन्र १८) | दलुमान चालीसा ~) सुन्दरकाण्ड ।=) 4 


ए 6 


भक्त शिया |). च्मरकोब ।=)| | 
सतलड़ी - ॥}) प्छ काभ्वाला।)) | 
। अजाये घर्‌ |||) धलुदिद्ा ।)) 
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हमारी शमभायश् श्रौर इमहि नस्क का काफी प्रचार 


देस्यकर लोगों ॐ उसी सग श्रौर रूष की नली किवार द्वाप 


॥| हापकर प्रकाशित करदी है । नद्रकलौ की कदं बरस की 


कोशिश का नतीजा यह्‌ है कि बाज्ञार भं नक्रलीः किताबी की 


मश्भार द | यह्‌ नहली किताब )॥ मँ दुक्सेलर को दी जाती 


दै, जिसे बुक्सेलर ~) या =) था =) स॑ केचकर फायदा उठाता 
ह श्रौ हस प्रकार प्राहु को धोखा दिया जाता है! प्राहुक 


अब देसी किताब को घर. जे जाता है तो पदताता है । ्रहुकः 


कां एेसी धोखेवाञ्जी से बचाने के ज्ये श्व हम श्रपनी हूर एक 
किताब के उपर श्चपनी तस्वीर देने लगे है जैसी कि इस किताब पर 
भाप देख दहे हँ । भ्रव श्रान्दा से श्राप धोखा न खाइयेगा- 





जिन किताबों पर-““शेश्याम या-“रघेश्यास वा । 
| था “तज्जं राघेश्याम"” छपा रहता है, वह हसरे यहाँ की नदी || 

है । हमरे यहाँ की किताबों पर हमर यह द्स्त्नत भी रहते द | 
 & इहे पहवान ल्लीनजिये- ` 
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अजुनमोह 1). विराटुरूप-दरीन ।)। 
आत्मा क} अमप्ता।)।। जीव-ह्य-विवेक 1) 
कमे-योग ।)1। अजुन क। समान |) 





` हइष्छायन 


अन्ाषौ ।=-) नन्द्-महोत्स व |=) 






(द ७, ८ .कक 
द - = ५ ८ क ० 






अलग अलग याग प्र ।-)। 
भहुस्दरत 


सस्य 


ष "4 ---9-- र~ हेय छ गिरि भ ॥ ६ 
२, दा सला छन्हया |=) 'गरिबरष्णदी |=) ( राशय रामायण ऊः दषणं त 


रास-रष्श्य |=) संस-सश् |=) 
चन्द्‌-नन्द्न-बसुद्‌ य-मन्दुनः 1) 
 खम्पृखं स्मतां थागर एक्‌ सुन्देर्‌ सिल 
मुः ४ धिक देने पर शअशरत्‌ तीन 
रपण गं भिल्ेगे } डाक सहस ।=-) लम्‌ 
` रकिमिख्ी-संगल 
( राधेश्यास राशराच्सु छी लङ वरे 

ह र्‌ र राभ्वासखु छ तङ मे ) 

समस) -छन्म |) 
रक्री शन कष्य परेड [=-) 
रुक्प्रिणी की उगाहईै - ।=-) 
एङि म प्च-जेन्‌ =) 
रुक्मिणी का गिरिज्ञा-पूजन . ~~ 
रुक्मिणी का भरावृस्नेह ` 1, 


ध | 

म सम्पूण सातो माग. एक सुन्दर, जिल्द 

छः ओआने अधिक देने पर चर्थात्‌ तीन 
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ठेते है - नद~नन्दन, सत. कष्ट हट दंगे । 
द्र जन! वेतेरे मन की, सब साघमिरादेगे ॥ 
उट्ताह लेके बद्‌ चल, दशंन खुले हुए है । 
माखा नहीं है.तो क्या, तनमनदहीचदादेगे॥ 
केवर गया अयोध्या, काशी नदीं ठिकने । 
बह सब जगह है यह हम, वेदों से दिखार्देगे ॥ 
क्याबातदहै अनोखो, बह याद्‌ तव करेगे । 
जव यन्द में हम उनरी,भपने को भु. दगे ॥ 
हैमागे यों ओेय, आपा न अपना सूरे । 
तू चाहेतो दीपक.की, हरि ऽयोति जगा दैगे ॥ 
व्याङ्कल है कि एष्य यो, क्य परैयं खो रहा है । 
बिगड़ी हई तेरी सव, “निगुण वह बना दंगे ॥ 











विश्ब-रूप भगबार्‌ का, खि रेने ॐ बाद 
यलुन ने कु सौचकर, पृद्ठा यां साहाद 
“भगवन्‌ , पने यह्‌ हभ लियाःमन ही कर्ता ब गडबड है । | 
वह फल इच्छा जो कृरताटेसो हद दः क्षीजडटै। | 
दसं मन फे वशम लनेको, आवश्यक है वैधम्‌ करे । | 
वेग प्राप्त यह तब होगा, जव नर्‌ तुमसे अनुराण करे । | ` 
सो अव यह बतलओं केशदकि् त्रिष ठम मेँ अनुश्रिद्रे १ | 
किस रूप ठम्हयरे का प्राश, पूजन-वन्दन्‌ खर भक्ति करे ? | 
जन कै इष्ठ प्रन्र को, सुनकर आर्नदढ्न्द्‌ । 
समस्प्रने सद्र लगे, यों उसको व्रजपन्द 
। “जुन, यहं वात याद्‌ रक्छो. ददो प्रकार कैसरूप मेरे । 
साकार आर एक निरकार, दोनों दी स्प अनूप मेरे\ | 
| असल स्वरूप ३ निकार, जिका क योर ओर चोर नही । || 
॥ [जसम युए ओर विद्छर नदी, गोरे काले शी कोर नदीं + 
॥ तानी दस ज्ञान नेतरोसे, यह रूप मेर लखि लेताहे।| 
पर थो एाधारणतः पवको, यह महीं दिखाई देतादै) | 
ह । | 
। | 
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। हौ, दूसरा जो सकार रूप, बाया का दै, दह देऽ 
मुख, नेत्र, नाक, पण, कर बक्ञः, हेता लोभो क जं्षाहै 
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रः 


[के 
(भका 


| प्राणीक्ा चतकेषामी दो, चवि से उष्ठकी द्वि जता ३ 
इये यी सास्र स्थ, दै रतम दाम वनानि कै 
(चत्त शीघ्र सफल हजात्ता है, इस सूप तर ध्यान जरान ङे। 


म 


पन्‌ मे शपते धाश्से स्प सेरा साष्ट ¦ 
माति बरनाले शी मेरी, छंन्दर शोगागार्‌ \ 


[ व्याखयान--भगवान्‌ अपनी मूर्ति बनाने छा उपदेश याँ करते है । जिक्त 
व्यक्तिका म्न अभींस्धानहीं ह ओर जिंसेक््ं ज्ञान भी नहीं है, बह भगवान्‌ 
के निराकार निशुण ओौर्‌ सवव्यापक स्वरूपको ध्यानमे छाकर समाधि नहीं 


खगा सकता । ्रंखों को दीखनेबाले साकार्‌ रूप पर अवश्य उसका ध्यान जम | 
। सकता है । पर यह्‌ ध्यान रहे कि साकार रूप भगवान्‌ का असली रूप नहीं, बत्कि ! 


| मायाका खूप.हे, ओर यड साया कारूप केवल इमय्यि है करि उस सहारे से 
| -भ्यान-्ग सदे ओर मन एकत्र हो सके। इसी साकाररूप री पूर्वि बनाली 
4 जाती हे। शास्त्रों मे यह मूर्तिं आट प्रकार कीटही है, लथोत्‌ः-- 
्‌ रोटी दाकह्मयी खोही लेप्या लेख्या च सेकृती । 

मनोमयी प॒ण्मयी प्रतिमाश््वाष्टविधाः स्प्रताः॥ 
 तात्पयं यह्‌ है कि भगवान्‌ की प्रतिक यानी मूर्तिं पत्थर की, लकड़ी की, सेहे 
| की, रोी या केशर से क्वि्वी हरं ,तस्थीग कटी हुई, बाट्‌ की, मन फे भीतर 


। | की ज्र भ्िद्री को-यों आर प्रकार की हो सक्ती है । यह प्रतिमा सव अ।रम्भ ` 
4 के अभ्यास्के र्षि हे । अभ्यास करते करते जब मन शान्त दोजाता है ओर । 
4| ज्ञानी प्राप्ति होनाती हे तो सवत्र व्यापने बालेमरवान्‌ के निराकार-स्वरूप । 


¶ कीयकटी आपसे जाप होने गती है । उस समय पिर प्रतिमा को आवश्यकता 
| नहीं रहती | 


भूति बनयेजेा मेरी ते दरङ़े उपचार 

| करे विविधं विधप्रम से, उक्तका नितभृङ्खर॥ 
॥ उसके दुन्दर मन-ह्‌रणए बन्‌।, उचै आसन पर पधरपे । 
ध सममे मेरा प्रतिषिम्ब उसे, ओर चित अपना उप प्र लवे ॥ 


ईः जोवन-त्रह्म-विवेक $ [ शरीसद्धगदद्गःता-संख्या-“+ | 


| वष्ट रुप मेरा यत्ति इन्दः रै, दश से मन छख पाता है । | 


जा मक्त मेदी आरम्यर्र्‌, दही सूय का धवान्‌ षरे | 
हं निशकार का ष्णान्‌ करिन्‌, दसहिए कठिचत्त द षडे! | 









































| |; जे कमं कर निज जीवन पैदद हव ॐ स अपन ररे । 
| परयता तन करर भेट उसे, षन्‌ तन्‌ मन खर धन्‌ करद्‌ ॥ ( 
|| मुभश्मो उदश बना अना, पूजन्‌. उपचार द्रे उका । ल 
|| दह सूतिं नष हैवैष दहते सत्र करे उका ॥ | 
„+ = म सवन्धाक होने से, उष मूतति-पष्ण्‌ अ जताद्ं । | 
१ दह पएूजा-रेवा भक्तं को, सष लेकर के सुख पता ह! 
| जितनी सैव फे सायक, मेश यो आदर करता दै । | 
| उतना हीमेरा भ्रिय हकर, बेर मनम षा क्रताहै॥ | 
| ज्यों ज्यों यह पूजा चलती है, यो स्व दुख हते जाते द ¦ | 
~| | धीरे धीरे माया दले-बादल स्र बटते जते दै ॥ || 
= \ | चञ्लमनथिरदह्ो जातादहै, बुद्धो भीष्मो नाती ई । | 
 \.[-* > | खदु बँ हष-विषादौं मे, मर्याद न जने पत्ती ह ॥ + 
` ` {इत शरेष्ठ अवस्था को पाकर, कोई नीचे नहिगितादै । (` 

` || ससक भजकर प्राणी का विततफिरिकषी न युके फिएतादे ॥ | 

॥ जो सुभं प्यार्‌ करने लगता, देता वह्‌ मेरा प्या । 6 

 ॥ पद्-लाम-कम-कोधादिक से, हैजाता इक्क चुट्कश ॥ 
इह ज्ञान ऽते मिल जातःदै, जो ज्ञान पत्त का साषन दहै || 

~ ^+. ॥ असली खसूपका भी पेरे, हता उप्क्ो एर दशन हे॥ | 
| यह असली रूप देख पेश, संशट समाप्त हे जाता - । | 
॥ | 


| मे उपे प्रहे जतां, वह पुरे ग्र है जाता 
॥ अरनज्न, मेरी भङ्कि यें, है यह इतनी शङ्गि। 
दसी लिये आरम्भे करे बस मेशे भ 
अवश्यक इशत भक्ति मे अपिश न कुं सामानि । | 
सस एक मनं का माव दी, दाता परम प्रषान्‌ ॥ | 
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` $ जीव-त्रड-विवे ॐ [ श्रीमद्धगवद्‌गाता-सख्या-५ 


धरै गाना {£ 


माव दा भूखा मैःघौर माही बष्ठसारदहं।. 
भावस मुभको भजेतो भव से बेड़ा पारहै ॥ 
अन्न धन आर्‌ वस्त्र भूषण, छख न सुद्चको चाहिए । 
आप दहोजाए मेरा, बस यह्‌ मेरा सकार है॥ 
भाव-बिन सव कृ भीदेडाले तो मै लेता रदी । 
मावसे एक पूर भीदे तो सभे स्वीकार है). 
भाव से रीती पुकारे, भै क्रमी सुनता नहीं| 
भव.-तूरित टेर ही, करतौ सुभे छाचार हे॥ 
जोमद्यी से माव रखकर, मेरी लेता है शरण । 
उसके अर मेरे हदय का, एक रहता तारे ^ 
भाव जिस जन षर द्यी, उपको अफे चिन्ता नही । 
भाववले भक्त कां भरपूरसुश्च पर मारहे॥ 
बय लेते है मुै भाघ मेरे जीर मे, 
इसस्णि इस भूमि पर दान्ता मेश अवतार टै ॥'' 


शो 


पठ श्रोश्यों भङ्गि की पदि पुन हश प्प 
ज मै श्रीह्ष्ण से पुनि पला क्षिरि नाय 


"गेदिन्द्‌, कपा करके यदा, खयतक घषमशाधा जो हमने 
दु्दर हे भक्तिभाव काय व्यार्षान्‌ सुनाया जो दुपम्रनै 
ष्‌ दमे पना हे तुमे, यह देह पनुष्पीष्ीक्पाटे ! 
सारे, दह कौन! कही का ?केष्राहै!? 
ह नकर बाले बानदेष.-"डर्जन, जोटैह तमार है 
दंड सिथर सीद्‌ कौ, तेथार इड 
ह देह ` तेच कछहलाती है परिडत थह भात्‌ समभे है ¦ 
अपमा जो इसमे रहता है, सेतर उसे वे ऊहते दै 
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पारी है 
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९ श्रीभद्धगव्रद्‌ गोता-संख्या-५ | # जःबनत्रह्म-विवेक ॐ ( ७ }) ` 


| रेन चेन इन दनी शेम ठ हृसमाता | 





तारी इह ही रेता अजुन, जे इनक मेद समम्‌ जाता॥ | 
जल पादक.पवन,गगन.पन,अदार आर बु द षएटित । | 


॥ इच्छा. चेतनता, राग पएुख,दख जा नित्य करं विचलित 
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^` (~~ 





2 
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योर ज्ञान इन्द्रिपास्दनपाय. षत श्र्ति हुए इकतिष्ठ षरे 
यह इवती प्िलकर एद्‌ थ, बनते दै चेत्र मनुष्यों का 
इस चेतनम जो सेत्त्न रदे, प ईर्‌ है घव जीका 
ईश्वर दी सतेत्रन्न रै, सें बीच समान । 
 म्ोरद्शर एकह मेद नीं कुब्मान॥ | 
दे इश्वर यथपि एकी रैपर सवक्तेतरंमे समाशा, 
इसलिए एक होमे पर भी, एव को अनेक सा दिखा ददा ॥ | 
ट इश्वर के सव ओर शीस, सब ओर्‌ चरण हं ओर इर दै 
सब ओर्‌ कान युख है उक्षके, सव योर नेत्र अति सुन्दर दै \ | 
पर्‌ उसके आंख कान आदिक, हते ह सब कहने भर र । 
वह्‌ कमं इन्द्रियां के करता, यद्यपि इन्द्रियां न ईश्वर के ॥ || 
सबसे रहकर वह अलग वलग, पालन जीषों का कशता है । | 
नियण दे लेकिन रिरि मी वह, उपभेगयुणो का करता ॥ || 
वह द्रभीदहेयोर पप्तभीरहैभीतरभीदेबाहरभीरह । | 
एषी कृ लीला हे उसकी, वह गुप्त भी है जाहिरिभीदै। | 
सकल विश्व की सृष्टि कर, सथकी करे संशर 
मन्त अ्रापहीसे करे, उन सवका संहर ॥ 
उसके तेज प्रकाश भ सम प्रकाश दहे म्लन । | 
नान हे वह ओर ज्ञान से, दे उषकी पहबान ॥ € 


| 

| 
दन्द पत यख चयन आटि, एर उनके पचि विष्व न्णरे | 

| 

| 

| 
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1 ऋ _ जी प्रन-्ह्य-विवेक छ [ श्रंमद्धगवद्‌ गोता-संख्या-\ { 
५ जु न, अव सुने प्यान देकर, ए सुख बात समश्एत्ाहं । 
॥ जे वस्तु ज्ञान कदलक्ती है सा क्ण हं यहं बतलाताहू 
 पएटवान ङ्न फी यदी कषस, जेनर ज्नानीहि जता ३ 
| मरन्‌ उसा उषे इन्द्रियो फे-मेगौडै फ्‌ न एप्त है 
। सन्त दिश प विति उठ रहि अटक रहता है 
सुख दख या सनि लाभ द कुल,उप्को नहि खटकर २३त। है ५ 
॥ नम्रता, सरलता, निश्छलता, रठता भी उकम रहती है 
॥ यौ हेती चित्तवृत्ति पकी, शर पर येकि 
| अभिभा रदी हता उछ, राद्धर्ड उपेय सुहत 
षन्तो शी से खौ संगदि णन को बह दलम 
वस्था वृद्धावस्या आई जन्प-मृल्यु अत्ति टुखक्नरी 
न्द जनता है यहद फे संमृ दाष मही: 
शीत ओर दयाशीद खोर पुशयशील रकशर रना ; 
ताउ दलन यही, प्रयदयना, करना. सोह्‌ दहना ॥ 
तु दै सज्ञान एसा यद सपृषहं 
विना क्न ॐ जीव कारयन यों आवर्‌ ॥ 

& गाना ® | 
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~ 
| ज्ञान-बिन होय न यह आचार, 
एक क्ञान-व्छसतेही संघ सकता है यह्‌ व्यवहार ॥ ज्ञान० ॥ 
ज्ञान सिखातः है प्राणीः को, कबला उचितं विचार्‌।° _ ` 
जिससे जगं दीखे उसको परपेश्दर ही खार ॥ ज्ञा्० }! 
हष-शोक-सुख-दुख का सच मे-रहता जो क्रि बुलार । 
दवान ज्डीके द्वाया- सो छव भिर जात्ताः आजार ॥ ज्ञान० \ 
मेरो वेदौ मेतं बेटा, सेस यह घरह्वर | 
ज्ञान पछुडा दैवा है क्षण रै-यह्‌ वक-बक बेकार । ज्ञाच्‌० \) 
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` ऋः धृष ये (1 नर = र न ध ज ध ज क सु 4 द ॥ न 
अर ययन देर्‌ अचरं सी, जगती दमी सृद्िरचादी है 
टै 


2 ोिवियनिोकियकृ गणी म यिः कियन रथ दद स कज 24. 3. ॥-,  1. 






भीम गद्‌ गीता-संख्या-५ |] ‰ जीव-ब्रह्म- 








दुध - [मर जाती अपे का, बढता आनन्द अपर | 
ज्ञान बजाता दै जव लेकर अपना सुखद सित।र ॥ ज्ञान ॥ 
जादू के स्मतुस्य ज्ञान का; यों हता व्यापार | 
तन स्देता इस पार जगत्‌ के, मन जाता उस पार्‌ ॥ ज्ञान ॥ 
~ --------- | 
स 1 स्थुह्यु ० ८ त कि 
कान, चेत्‌, सेवरन्न क, व्पह्फा धसे प्रकर । 
- ॥ तक्षद मर्‌ श्ण ` जु भ ~र 0१: 
481 तलक दुम्‌ हृञ्चा, असु व्‌ उ'दच सप१;; 
ध व ई तु श भ ण & | 
र-धीरे फिर कहा, उक्ते यों इश्क | 
६६ ु ष्ण प्र्‌) ~ प्रश्रं इः प ट! क 
"व्ण, एना हे यशे प्रभ शरा एक्‌; 
य श गे सप भे ~" 4 ~न प त्‌ => 
६ तला यथे भेद य, यह्‌ जगृत्‌ञ 
र कतै आर्‌ कव पनल ३, खर कते कव भि 
जज्ञ थः जनका ताय £ 
जेल धल्ल जड़ जंगम का जेायृह | 
० ९७./ | ् 
नि जु ॥ ) ० प श यु ह स ६ [न्‌ ध र 
जुम्‌ काया पनर यह, हना ध्वन्‌ के पाथ ¦ 
& नृम धु हुत । ल ८ 
खनं थ कटने लभै, उत्तर पर 
५ { ज ध नं जें १) र | है (न व 
अखन, जारी माय हैष योनि मेरी 


# ° ~ 
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हह धाया-रूप योनिम मे ङश्ता हं बीयदान ज्यो 
जल थल अर जड़ जगमराला-रतफनन जगत्‌ हेता स्यो 
स जरे देहधारये की-जी्रसा रैना छाया दे | 
वहं नौरा है अंश मेरा, प्र फें हमार मायामें। 
९त्‌.२ज्‌.आर तप यह अरग अलग हे पर 


कृष्टलाति यश तीनो अ ॐ ज्‌ 

लात यह तीन विङ्द्‌ | 

साथ क ₹ नहु (वृङ्ष्न र [1 जोदाल्ः इइ ह 
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य्‌ अरा पेराद्यैने पर्‌ भी, इ६अन्ध-मःष दस दहता है 
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| जयस्त्‌ कांश अधिक होतात जीव यांति इखपते द । | 





[दाकाककककककककररकक क ेअ 


3 जीवोँको लकर बन्धन मे, नट मकं 
जे हन्द युणो क सव जगका,कतां कारण जानि करता 
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5 ज.व-बरह्य -विवेक 8 [ श्रौ द्रगवद्‌-गीता-संख्या-५ || 








| लेकिन रज अधिक रदे त पिर तृष्णा में पे फ जाते ह ॥ | 
यदि अधिक्‌ तयण देगा तो, वस ज्ञान नष्ट दोजायेगा । | 
आलसय, मेद, चौर दुर्मति से, नर मागं -मृषट होजयेगा | । 
पाया हेय तीन मुष. यति प्रष्लविकार ¦! 
हने वेश मे जीद नित, रहता दै लाचार्‌॥ | 
जव सत्‌ का अंश अधिक हो-तब, यदि जीव देह तयजे कई । | 
तव खख सम्पतिमय सर्गा, निश्रय पा जाता दै से! ५ | 
यदि रजका अंसा अधि दै ता.जीकासा खगन जायेगा । || 
दोडेभा एक शीर इधर, ओओ उधर दरा पायेगा ॥ | 
पर रहे तमोयण अधिक अगर ता फिर पिलता दै दुख मार । | ` 
पश पद्ती आदिक की मितीश्राणी क योनि क्लेशकास ॥ | 
पत्‌ गश का एज है सुखदाता, र२जयुण क! फ दुखदाति। हे ¦ ( ` 
लेकिन तम यण के फल से तो, नर पष बनकर रईजाता ३ ॥ || 
भाया ॐ गण यह सत्‌ रज तम, वहूपरिध कोद दिखलाते ई । | 
ट-तुस्य नचते दै ॥ | 
। || 











सुख दख जीवन मरणादिक्‌ काज दतु इन्दे मानि ररत 6 
हे धन्य बही प्राणी अजन्‌, बन्धन से वह चुट नाता ह । || 
अवस्ामर से भट एार उतर, मेरे समीप मे आताद। || 
लारांश यही हे कहने का, यह सृषटिजा कि दिखलती हे । || 
सोङ्तगुणोँसे. भायाकै हेती दै ओर मिट जाती हे\ | 
2 ल्याण उसी का हेता रैजे। इन त्रियुण से दया रहे । | 
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हो अलग विकारो ते उन निद लेत पडा ट । 
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व पि संख्या} क जीव-व्रह्य-विव 5 र त च | 
अर्जुनं यों एने लगा- कृष्विये कृष्म इ बान । 
युणसेजो नर सक्र है, उपद्र स्या पहचान ६" 








|| छन कृरयह वचन छृष् वोत,“ अजुन्‌, पद्वन्‌ वताता हं 
| देता युश से जो सुक्र जीव, उष सक्त सममत हं 
वद्‌ जीव गुणो कौ लीला मे, -पनक अपने न फमाता ३ 
| इसलिए जगत्‌ के युख दुख पे, वह सुख दख नदीं नात्ता है 
| धन धान्य धाम धरणौ प्‌ कह हेता धिल्छुल अतुरक्र नडी 
॥ नादया पुत्र पत्रोंमे, ज्जि पन रखता जाकर नदीं | 
होजायं हानि यदि रक्षक ते, षह कुच भीशोकनंहीं करता 





यर लाप अगर कुड दह त्र भी,मम्‌ परे नन्द नदीं प्ता 
बस उदाएीन रहकर जगङ्नो, स चहल पहल देवा करता 
र्‌ च्ल पहल क माया कौ भिथ्या चील लेखा करता 
| धिद्री, पत्थर, सेनि का वह, एकी क्ा मस्य लगाता) 


पीथी म १ 3 ॥ निन्य 18. 7 51 नम्र, 


| वेरी ओर मिघँ से अपना, स्खता एकी सा नातादै॥ | 


| बदनामी नामवरी की मी, करता हे कुंच परवह नदीं । 
| ओर कमी किरी केप्रतिमनमेंरखता नफरत खर चाह नहीं । 
॥ सदर पे ओर निरादर मे, बह गवं क्रोध नहि करता 


। 
| जगकौ व तवती शक्तियो कौ ददशतत मे कमी न उराः 


ै 
दै 


१ 


| क्रदा वह संसारं ॐे, यद्यपि कमं सुजान 
| पर्‌ निल्वुल्ल फसता नही, उन उसका ध्यान ॥ 
रहता है इस भतिन, मुखे चित्त लगाय ) 
अजन दह नर्‌ विश्व प, चिधुातीत्त काप 
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प ६ {श ल्द [ द, | | ~ 
` & मना ‰ ` 
गुओों से विल्छख जो बच जाग्र | 
वही जब ननि पुणातीत . काय ॥ 
लव प्रकार के क्म क्रेजो फर. इच्छ को स्यरग | 
कमो क्सीने द्रे न मन सेँद्धेब या क्रि अरान्‌ 
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ध रहे निर्ध सूदा छल पाय) 
(` 1 भ भ त ४ १ स | 

¦ ¦ रनर -मित्र मँ मेद्‌ न देखे स्कं उन्ह सदान । 
| | 


निर्म च्वि से चदे सरं जीवों द्रा कृत्यान्‌ ॥ 
सधी से मज्ञे प्रेम से धाय । 
3 जन ० 
य दश-अपयदर। से देय न जिसको अश्ङ्कार या सष । 
यन वाणी आर कर्मः मे जिफे न रहै क्छ दोष ॥ 
सशत्र निर्मल जो दिक्राय | 
¦ वही जन० ॥ 
हानि-सम द्धी चिन्ता घे जां चञ्चल कभो न होयं | 
सुख-दुख सं सयदा अ पनी देन हाय से ` खोय॥ 
धैय जिसमे इतना लेजाय । 
वहु जन ॥ | 


के 


माया के गुण सत्‌, रज त्न कहे ग है उनका खेर । 
टृघीख्यि जो कर न॒ ज से भक्ते मनका मेड ॥ 
र्हैजो जग सें सोह. मिटय | | 
| वह जन° ॥ 
नश्वर जग मे अरनश्वर्‌ दै दशर एक पुनीत । 
उव परमेश्र से करतः जो जन प्रीतं ॥ 
उसी के रग मजो रगा जाय । | 
वर जन० ॥ 


अ जर~अपर्‌ 


क (ग) कणो 





यक ० ------ ५: 


= 4 5 


ज न श च # 
"1 ववद ~ 1. 9 (न्य "111 
५.८ ८८ ~" ^ ५ ५ "८ शदः. (४ ज < “~ 








3, "> 2 4 1. 4 द + ०.८9 6 ६ + क + क प ८-००-० 
6 ० ८ ० 


(0 व (सी ३ 
न~ 
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अष शजुव्‌, अगे द्रे, कता ह घवश्छाय्‌ 
गणन इस सपार का, फर पप्र वित्तज्ञाय 

कथा स्म षष मँ इवे, संप्रार्‌ एत्न गृह पीधज् 
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ष्क जड त उपर कहै. नीते शद्ाघ्ो छा दल 
प्ते इत पीलक षह जा एद परित्र शद 
पं शक्चायां के पपूढ, उपः नीचे फ जाते 
सत्‌, रग, तम्‌ यह षाकु फे यु, क्षद्धं पीडाया कतै 


॥ इनं शाछाश्मों फँ दिषो ढे षह्ले दित श्याण्‌ ते 
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ककेरुका ० 0११ 
"शषा हैः मुप 1 
६ 
| 


र ॥ कर्माकौ सत्त भँ उती, जड भी नोचेज बाती 
|  ; {ओः नीचे आर्‌ ईस जग्मे तरफ़ फैलती जतो है । 
४. १८. 


[1 


दअ 
क. “ 
[वि =-= 


१ हि | अरनी भिलता इसका ओौर आदि अ्रन्तनहि दिलाता 
६ योद इसके काय चाहैत, वेराम्य कुर्द्धो ते कृषि 
` 1 शखोशखेओोः टदनियों को, अच्खरी प्रहर चुगचुज बटे } 
{जब काटवटिसे निबेट जाय, तर प्री ङ्ेरी खोज करे 
 ॥ पह वृत्त युगे से उगता है, लेकिन भै उषे रषं पर 

| य॒मा पत्ताहैवही, जो दता निष्काम 
| भिता विएुलतीत कै, नि्म्॑त मेश धम; 

॥ यहं धम्‌ मृश चह है अजुन, जे स्यं प्रहमशित है सारा | 
॥ यह नदी क जपे प््य॑लेक्त, चपर है सूष्यं चन्द्र द्वारा ॥ 
३ जापेरे धामे चोज्ति,दे युक दी से हेजते हे 
1 र कमी न माया ठमनी $, जाद्‌ उन पर वह् पतेहै 

| 
। 





६ 
॥ यह वृष ही खद्धुतहै,ज्योंक्र्घयो नजर नहीं खाता । 
| 
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 ॥३ जीव अंशा सच्चा मेरा, दह जब शरीरम आता है 
ते पाच ज्ञान इन्द्रियों सहित, मनको अपने सँग लाता है 


२/0 
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4 [71 | "1 [ श्रोमद्भगदूगेता-रःख्य(-५ ( 
॥ षन अख काननासिका.जी व योर तचा बीच बरद $र्कं । || 
द्रय विषपो छा माग कर, दुख दख जीवनके सह करके । ( ` 
| फिर जब जाता हे देह वेड ते नह अक्ता जता ह \ | ` 
4 उन्‌ चीजों को संम लेजाता, जिन चीज को सग लातत है + | ¢ 
| यो जीषसा केसे आती, यर छि उकर्सेाजतीदै। | 
५ स सू वस्तुं दै सारी, ओर लिङ्गदेह कदलाती हें। | ॐ 
† इष लिश देह भे कैसा जीद नित चक्कर खता रहता है । ( 
| बौराी लाख योनियं मे, आतता ओर जाता रहता हे ॥ | 
| मायाङेुल जीव को, येही चक्कर देष ( 
जन्म-जन्व तक वौधक्रः निज वशम कशल) 
। लेकिन जीवास। निर्मल है, ओर मेगा अंस उहाता है । 
1 जेसा सहन्त भै द वेषा-वह्‌ भी सतन्त्र कदलाता ६ ॥ ; + / 
| यह्‌ भेद समते पेषी, जा पुरूष विज्ञ आर ज्ञानी । & ~+ 


¦ 
| | 
| लेन कृ नदीं समते वे, जा अङ्गानी अभिमानी दं) 
| निमल मति वाले यल करं ते चर यह भेद समस जाते | 
| पर मखं यल कने एर भी, रहै रे नित चक्कर खाते ॥ 
| जीवातमा का सचा खरूप, जिसने कमस इह बूट मया | 
माया के त्रिय विकारं का फन्दा भी उसका टूट गपा ॥ 
॥ चन्द्रम! अग्नि ञौर्‌ धूयं बीच, जो उज्ज्वल तेज समर्था हे । | 
अजुन, तुमय्टनिश्चय जाने, वहतेजसुष्छेसेञ्यादे।| ` 
 ३मँइीतेजसे प्रणी के, भीतर सारण करताद्ं। | 
| रौर इप प्रक्र सै भूतत्त की सुष्टी को धरण कर्ता ह 
4 ते चन्द्र-श्रिण का असृत हे, ओषधियां को उपजाता द । ( 
जठरानल हरर जीवों फे उदस में अन्न परवातादहू){ 


(4 + 1 ~र 4 
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षके हदो मंदं देता को ज्ञान 

& वेद ओर वेदान्त कामे दीहं दिह 
| जे भी पदाथ है नाशात्‌ वह ज्ञ पद्‌।थं कहलाता है 
| आर मूल मे ज रहता त्तर फै,वह अत्तर' माना जाता हे ॥ | 
|| "अतर खर'लरहन दानं से, अज न, पै अल हता ह । | 

रृषलिएु तख यह सममे ठुम, में पुरुषे कदलि ह ॥ | 
यों भ्ुरुक्े पए पुरुषोत्तम, जे। सपसगा, ओर पयेग। । | 
| वं माया-जनित विकचं सेषयुखकपुफ तङ अजेन ॥ | 


न माना ३३. 


मायान=जगत्‌ को नचाती, जगत्त्‌ को नचती । 
परवक्च हौ जाय प्राखी जगत्‌ क्ण नचाती ॥ 
सत्‌ रज तम है गुण महा प्रबङ, जो -सीधी राह भुकते ह । 
श्वर कल अंशा जीव है सो यह बौरा उसे वनति है ॥ 
बुद्धो,- मलिन कर देते, मख्निं कर देते । 
इनसे बच जाय तो एर सुगति हो जाती ॥ 
माया के वश्च नर कहते है घर तेरा है धर मरय है । 
पर तेरा ओर न मेरा है बस चिङ़्या रेन-बसेरं हे॥ 
ज्ञानी,-न धोखा खातते, न घोखा खाते । 
जगदी कोड बात उन्केन मन को अुखाती॥ 
बेटे पोते भाई बान्धव सव जीते जीके नाते है । 
जब प्रण गलेमेआ अटक तव काम नकारे मति हे ॥ 
खनको करे नहि ममता, करे नहिं ममता । 
यह ममता नित्य भावागसन मे पाती ॥ 
धन धान्य धाम धरणी छ्थवा सामान विविध सुख भोग भरे 1 
खब ठट पड रह जाता है जब जीव जगत्‌ से कूच करे ॥ ` 
हंखा,-- रेखा जाता, अकेखा जाता । 
संग लेःर धमं जिससे जपि मिट जात्ती ॥ 
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शः जीव-बह्य-बिवरेकं फ [ श्रीमद्भगवद्गीता संख्या-५ 

संल्ार्‌ अपार सरार है जो चै याहे नश्वर है । ¦ 

इसका तह मे जो श्वर है, घस केवर वही अनश्वर है॥ 
उखकी रारण जो जये, दरण जो जाये ) 
भाया पिर मृटकर ओन उसको सछताती॥ 


| १.0 | 


अच्छा. अष गे घनो, शौर बात रए | 


पाया & गणु शोर थी, खेक्ते खेक्न अनेक 


हन खेलों फे करण से ही, वहु मेद्-शरिमेद्‌ दिषवाति दै ।| 
युष शील आद सव जीर क, एकं पनी चन पाते है ` | 
देवी आष्ुरो श्रहृत्तवालत, हेते प्रणी उन्न सदा । | 
१" द व्र्ार ठे जीं ३, इता यज दम्छन्न्‌ सदा | 

जसी ददी प्र्रति इष, वह दैवा निषंज्ञ चित्तषाला ! | 
रदत उक ३९ अन्तर प, नित ज्ञान-त्थी तु क उजयाल्ल ; 


| पह कमं जरत्‌ के करता है ओर र्छत्ता विह विल्लग्‌ उनुषे । 
१ टस्य कमं रती उशी, १९ रहता वितत विक्त उनषे : 


बह ्ञान-य्न ओओोर जपतपपें. अपनी एवि निष्ठा रखता है । 


39 


| ६९५९ % ५{द--५ | भ; अदर ९ ¦ ९ ह | . 
/ 1 जीवो पर सदा दया दश्च, मृदु शष बोक्ता दरत्ताह ! | 


छख 2} त त र धः 96। | ~ 16 इता है ) | 


। कर्मा ङ एस कुव मिले यमे यह उको चाह कीं हेती । | 


नीतेजौ दख ए मिलते, उनके परह नही हेती 


शद्धता, श्ल ध्यं शसान्ते-रहती उदकं व्यपसे मे 

॥ धरत उदक कूमी वदी फपताफया क क्िगुषु-विकारो पँ ॥ 
तेजसी हनेषएर भीवहः दि्ियाकरोधन्‌ करताहै | 
ओः) को सुख पहुवाने पे, बुषा अपना दुध भत्ता हे। 








& 4 (22 > > >> (23 ८ 





ˆ 4424 424 । ---~ ५८: 022 4 
¢ श्रीमद्धगवद्गीता-संख्या-५ | 8 जीव-ब्रह्म-विवेक & ` ( ९७ ) ॥ 


लज, गुरुता, पत्य का होता वह आगार । 
= निरमिमान निश्रल सदा, रखता हृदय उदार ॥ 


| अथजे। आघुरी ्रतिङकेदे वे हैते कोषोयभिमानी 






| निष्टुर हकर बोला क्ते, खु खुरी अत पे अज्ञानी ॥ 
| जिनकी देशी प्रति दी षख सहित गोत्त पद पाते है 
। लेकिन आधुरी प्रकृति बाले, बस वेधे हूए रह जाते षै, । 
| कार यहदहैजेा जीव यं, असुरी प्रकृति के आतेहे 
पै भले बुरे कामों ङी कड, पहूवान नदीं कर्‌ पाति द 
शुद्धता नहीं रहती उनम, रखते अचार अध ह 
ईश्वर को नहीं मानते दै, एसे वक्ष नास्तिक परे है 
टस जगमे स्तु सत्य कोह, उनकी न समफमें खाती ।( 
निष्कारण ओर निराश्रय सी, यह्‌ सृष्टि इन्हे दिखलाती हे ॥ | 
जीवन का द्तव्यवे, यह मानै पत्तिमन्द्‌ । 
खान्‌! पीना खेलन्‌}, करना नित आनन्द ॥ 
आसुरी ` प्रछति के यह प्राणी, दुष्कमं अनेश्ों करते है 
उनके दष्कर्मो फे कारण, जगम नित्त संकट बद्तै ह 
॥ नाना भोगे के लिये उन्हे, दरकार रहा करती धनङो 


गि क 2 व अपकर श 1 एका 








9.48 € ४, 
१. ^ जरेति ८. कदायीवन्कणे भवतो? ककती. 


। इच्छां तङ्‌ फिया करतीं, उनको नित्त नयी-नयी मनङी 


| वे काम-कोध-परोहादिक के वन्धनं मँ जके रहते ह । 
| अपनी दी बात बड़ी करकं, अपनी दृठ पडे रहते ईं 
| द्येता उनके चित्त मे, दपं घपर्ड अपार्‌ 

| अपने अगे ओर्‌ को, गिनते तुच्छ असार ॥ 
| एमे अल्ञानी भृदोंकी, निर्मल न कशी मतिदहोतीटे। 
॥ जा जाकर इुरौ योनिँ मे, उनकी इहु दर्त्ति हती है॥ | 


नोषो स~ कि समिन 


, ~ पककर याः. 
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| (१८) जीव-ब्रह्य-वत्रेक 8 | श्रोमद्धगवदु पीतता संस्या ५, 
| इस गति से बचना चाहेतो काम क्रोध ओर लोम्‌ तजे 

¶ यह तीनों दार नगक कं दै, इनसे कचकर्‌ नर घुख भने 

॥ इन द्वासं से बचकर प्रणी, उज्ज्य निमे ह्ये जातत है । | 
| आच समल ज ते उसके, जिकसे बह सद्ग. पत्ता ह ॥ | 
॥ यह मत्‌ हे संकल शो का, है शास्र इषदलिये हितशरी । (. 
| ज चलता शास्तरषिरुद षनुज, दता दे उपको दुख भारी । 
| इ सारे व्यार्यान का, वक्ष इतना हे सार 
दवी प्रछत भरुष्यका कर्ती हं उद्धार) 
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इस जगम आने पर प्राणी, जो दैवो प्रकृति बनते है । 
उना ही मन निमे होता वे दी भव से तर जाते हे ॥ 
है काम क्रोध ओर रोभ कठिन, प्राणी को यह्‌ ठगते निशि दिन । 
जो इनके चंगुछ से बचते, वे ही उत्तम पद्‌ पातेहं॥. 
अपने शह अपना गुण गाना, घन जनके मद्‌ मे इतना । 
इन दोषों से खञ्च तक प्राणी आततिं हयं तो निं अतिहै॥ 
जो केव नास कमाने को, करते है धम्मं दिलनेको । 
व. अपना सब कुदं किया धरा, अपने ही आप भिराते है ॥ 


निष्टरुर पर-निन्द्क नीच चिश, रहता जिनका मन मर भरा । 
बे दारुण दुःख च्छति है, भौर पी से ` पटतातेहें॥ 
जो सुद्चको भजत प्रीति-सहित, श्रद्धा निष्ठा ओर।रीति सहित । ` 
उनको ही मै अपनाता ह जो यों सुक्को अपनतिह।॥ 


एन @ उन्नय 


प्रजनं ने भगवान्‌ से, अब पदी यह्‌ बात | 
“शास्त्र रीति का बोडकर, क्या एल होता तात ! 
यन्न करे श्रद्धा सहित, तजकर शस्त्र-रिधान । 
ती फ्या होता व्यथं सवष, प्राणी का सामान !" 
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५ | अवतम ग्रकृति प्रशियोदेमन का दह मोजा है 















| श्रीमद्धमवद्गीता-संख्या ५] & जीव-त्रह्म-विवेक  . 13 
पथुल्दन गले-^हे अजुन, क्रा ही नर पसव । {` 
पर. सत्‌ रज तमसे श्रद्धा यह.साचिक राजस ओर तात ॥ ( 
 साचिक्‌ शद्धावला प्रणी, करता है यन्न देवतोंका । |. 
| ₹जस भ्रद्धावाला करता, आरपन यक्त-राचपों का । | 
| श्रद्धा जिर तामस दती, बह तामष्ठ यत्त रवतादटे। | 
| भूतो को ओर पिशाचो को भजता है शौर रिभ दै , | 
॥ अब शस्व-दिरुदर लोभ-व्श हो, जौ प्राछी यत्न श्वाते द । | 
| उनके वे सारे अनुष्टान-आघुरी यन्न कहलाते है ¦; | 
ठ श्रद्धा के समतुल्य ही, इत्‌-रम- दम्‌ से युक ¦ । 





| 1, हीते दै संसार मे, सारे छम उपयुक्त ॥ | 

। ˆ 1 यहार-यज्ञ-तपनदान आदिःसवं सत्‌-रन-तपर्रय हीते । 

| ॥ जसा स्वभाद होता वैषा, यह सब निस्पंशय हषे द 

| . { अवं ञ्लग्‌ अलम बत्तलाता ह.सास्िक भोजन वह कलात्‌ ¦ 

। जो रायु बहाएवक्ल देवे, चिकन हो, परिप है, उुखदाता ॥ 

६ राजक प्रकृति के जीभ क्ष, एसे षोजने लगते प्यर्‌ । | 
| जो हीते है चपर तौच, खट, रूष, पूते परे + ( 


(जो गन्दा जडा रे्तादहै टश्डा बी इदलाता दहै ॥ 
॥ एसी दी बातयज्तकौदटै, साक्तिक वह्‌. त्न क्ति दहै । 
| जो फल का लोम्‌ दूर दरषे, विधिव हेत रचये जाते द ॥ | 
५ सेक्निपेयन्नराज्षीदह, ज छिद्‌ जायं फल पप्नरैके । (. 
| ५ अथवा च्भिमान जाने को, या धन दौहत दिश्वलाने के ४ [| 

 ॥ तमसयत्ञौ की गिनतीमे, वह यत्न भिनाषए्‌ जाते है 
। -¶जो निना दान दक्षिणा दिए विधि-दित रचये ज्यते है 
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कायिक वाचिक, भानपिक्‌ सपक तीन प्रक्र । 
तीन-तीन हर एङ के भेद बिए अनुषार : 


| पािङ़ तप उप्तको कहते ३, जो मनश करमष खेता हो । 
| जो बदले पे कृच पने की इच्यांसेकभीनहोतादो॥ | 
| राजपततपका वप्त येग है, वद होता दे दिजाने को! | 
५ या प्राणी उपे फिया करता, अयन्‌। कुड काम बनाने फो } | 
| ताप्रघ तप वह कह नाता दै, जिष्तपे आपा दुख पाता हो ! | 


जो मोहन फरण जश्ख श. ओरं एर पात्‌ चलता दी 


॥ 

| 

| इसी तरह प्रष्यात रै, तीन तरह का दान । 
| / पणश्डतजन है जानेते-तीनीं छ पहचान 


1 


दला [जसा चाहा न जय, बह सखि दान्‌ कहा जाता 


लेकिन जो बदले की खातिर, देता द ओर जताता है । (- 


जन. बह उसका दान, निश, राजसी दान कटलाता है 
| श्व तामस र इह दाब फिजो, पमान्‌ समेत शिया जयि 


सत्‌रज तम का यह हु्ा,अव तक जौ विस्तार । 
| समार्हादे क्ह्य मे, बह सारा व्यापार ॥ 
4 सत्‌ रज ओर तम यह तीनों गुण, जा मायां कै कृदलति ह 
६ सो तीनों परवह्यद्ररा, जग मँ उपजाये जाते है 


€| 






खणे, वेदे य्नभी टै, इष क्‌ वाक्यदही के अन्दर 





जो ठीक्‌ पुरुष को ठक समय, श्रद्धा के साथ दिया जाता ¦ ८ , 


| जब जां जिसे मिलन चदिए, तब वहं न उसको मिल पाये ॥ | 


। । 
६ माया जो परब्रह्म कौ हे,वह रहती सत्‌ रन तम युणमें । [ 
\ ओर गुण यह रहते व्ह बीच, पर रहता कऋहयनदहीं उन में ॥ [ 
| कहते हे शास्त्र “ओओंततद" ,से हे यह वाक्य पवित्र सुधर । 


६५  . 
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३ जिनक्हयाके द्वारा यह सब, पृश संसर रवा जाता ॥ 
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अव ब्राहण्‌, वेद्‌, यङ्ग, यह सम, त्रिुणासक माने नति दै । | 
| एत्‌ रज आर्‌ तम पे विधे हश सत्‌रज-तम-पय कवते द \ | 
| इसलिए जगत्‌ पर प्रलय तलङ, यहं गुण चलते ही जाये ¦ ( 
| इच्छा कृशन पर मी प्रणा, इनको मेद न प्रेमे 
| वक्ष एषी एसा हे उपाय, जो कस्ता कापि हचत्त मे | 
। वह यदि मनुज का मननफंवे त्रिगुणो के विविध विशसे मे \ | 
| फिर कहता द हे ठीक पदी, जगे सव कमं क्रिये जायं ¦ | 
। वस इतना ध्यान शदे उनसे, पनकौ वृत्तियां त पप्र पये 

कर्मक पलक पाने कौ, जिषे जी पे कुच चाहनदहो । | 
। जसको जीने या मरने कौ, घुख चोर दुख कौ पर्वाहनहो ॥ 
दप शौ अगुणौ पे दुटर, सवेदानन्द बनं जाता रै । | 


| “उ तत्सत्‌"दष वाद्य काकषिये युमपे्थ + | 
| भगार्‌ वृालने सगे वचन "ञ्जुंन, जो “ॐ ' कहाता ह । | 
५ उस "ॐ कां थं ब्राहण ३ै.जो प्रथम सृष्टि मे अति हं॥ | 
| यह बह्ण ओर नदीं कोई, बह्मा दै वेदँ े ञाता । | 








| “त्‌ ` शम्द का केवल अर्थं यदी, जो जप तप य्नक्षिये जायं । 

{| उन जप तप यज्ञं के एल कौ, शरणी न एरं कु इच्छायं ॥ | 

| अथ रहा अथं “सत्‌"का बाक्रो.से "तत्‌ ' अध्ये को कहते द । | 

॥| युन्दर, अनुकूल, सरल, पुखकर, यह अर्थं भी उत्मे रहते ३ ॥ 
। | 
। 











जो भावयन्न फे हित हो वह बी ^सत्‌' मनिजतेद। | 
§ यङ्ञाथं कमं जितने दवे, सयक सव सत्‌ कहलाते है ॥ € 
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| ५४ तत्त्‌ "वाक्य यह्‌, है सष जग शु भह 

ब तखसमस्‌ इत वाक्य काःभिरे मोहक शरू! 

| इस मधुर षाक्यके ज्ञानीजन सफेत क्का लखते दह । 
| इससे अपने सव कों का रम्भ “असे करते हे ॥ 
३ अष वप्त केवल यह कहना है, कुढ ' अपत्‌ कमं कदलाते दै 
| यह वह दं (जन्हं तमोगुण से, प्रणी जम्‌ बीव सवाते दे । 
श्रद्धा के विना यत्न करना, याजपतपसेम दान्‌ काना 
| अजुन, सथ अहत्‌ कमं हँ यह, होता इन से दुख मरन्‌ 
{ 
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हं असत्‌ कम द व्यथं पमी, इनपे उद्धार बही होता 
रस लोक मे या परलोक में फी, नर क उपकर कदी दोह 
इस प्रफार तम से कर्टाजा मेने कृक्तभ्य 
[फर षतलार्ता हं ठम्हे उस सव का पन्त्य ॥ 
थे!ड़े शब्दं परं यँ सपो, दुनिया धोखे का भन्दा है 
। जीवों को बाधि फंसाने को, फेंका म्राया नै इन्दा है 
| यहं प्राया मं उपजाताहू, जो चरिगुशमयी ददहलाती रै 
4 द्‌ रज तप अपने श लेकर, जड चेतन जगत्वनात्ती दै ॥ 
| यह ही तीनां गुण माया के,उ्कापक्र स्वभाव रहते हें | 
4 जिघपे कि खमे छन ज्ञानी, उत्तम मध्यस्‌ सक्षु इहते दै ॥ 
३ जो होता हे जिसका स्वभाव, बह वैते कमं किया करता | 
 ३|जाजेषे कमं किया कता, वह फक्तभी वैसे ही मरत 
| लेकिन यह फल मरनेवाला, ज जीव दहै से अविनाशो है 
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पनन्त ही रहँ अपनी व्यथं की क 1 कवतक ! 
बता दो, धैयं हाजाए, करेगे तुर छपा कदतक ! 
सुखी सन्तुष्ट इस संसार मे रहते है जब रखों। 
मेरे जीवन-मरुध्यक मे त बरगी सुधा कत्रतक ! 
ठिकानः आजतक अपनी. प्रतिष्ठा का नहीं कोड । 
| इचकता भोकता फिर्ता रहूँयों जा बजा कवतक ! 
सदी का राज दे दो याचना सँ यह नहीं कर्ता! 
पर अपने काम्र को ओर्रो का ताकु आसरा कवतक ¶ 
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व्दारा द्व दुम्दारया है ठम्दारय दह तम्दाय ह| 
मुसली फो दुम का दके-रदेगा दबदबा कथतक 
तम्दारे देखने कोड्छं न पूष्ठो श्ितनी चाहत है। 
तुम्हार भ्ल क्षस्य षे मेरे गिशुणः पता कवतक ! 
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| जोषनकी किपी कामनाके पाने को लोग र्त्ति दै । 


व इ त ऊद अछ नोक्त 9 9 अरि 
ध च 


५ कुचलोमोंका कना यह रै, बस कमं गखेडे कौ जद ¦ 
इसलिए शोडदे कर्मो छो, फक्त करते उनके गडबड हे \ 
| एर उनि? बाति यह है अजुन, लेना कम का अनुचित हई । 
| हा,चिना वित्त आसक्त किए, उनका करना दी समुचित इ ५ । 
|जोक्म बनायेदजगमे वे करने फेज बनाये दं) 
यह -कश्चे योऽय कमं तजर नर सन्पासी न्‌ इहे ह! ह 
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पुन सुरकर नदनन्द्.का, कथन सद्रौक खप्रन्द्‌ । 

्मजुन्‌ फे मरन्‌ षवद, क्ष करप पे अनन्द | 

पुलकित बोला अन्त पदे यदुपरि यदुराय्‌ | 
याग ओर्‌ खन्या अ कडिये च बुम्छाय्‌ 


पट्‌ नकर बोले कृष्णचन्द्र -"जौ काम्व्‌ कुम कहलाते है 


एसे कर्मो श्षेषही, भाया फा बन्धन ताहे । 
इन्‌ क्र छा तज रैना दी, इस्वा न्याप षता दहे 
अब्‌ रहा ध्यागघे , फृष्साता सन्वरास्याग तमी 
 इच्छयैद न्‌; व्याग सभी) 
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चौ.) 4 अजन का समाधान $ [ श्रौमद्धणवद्गीर-संल्या-६. 8 


` तामस वह त्याग कडातादै, जौ देता ज्ञान-दीनता ते) 

¶ चर राजस स्याम उसे कहते, जो हो पुश्षार्थ-दीनता से ॥ 
| हा, करते योग्य कमं करफे, एल उनका त्याग करे कोड । | | 

| 

| 


1 यह मेम कभी अच्छा हेता ओर कमी बुरा भी होता दे।। [ ` ` 
| पुन्‌ कमी बुरा अच्या भल, बह मिला-जुला भी देता ३ ॥ | 
 ॥ लश्िनि, त्यागी या न्याप, कुच बो एल कमी नपाता हे ॥ | 
 \ इसलिए भलाई इमे दे, पचा लगी मन्याक्षी द । || 


4 द्र कारण वदकै जे सारा कमं रवत. है॥ ( 
॥ तिसरा कारण सथन दैति, बोथा व्यापार हु्ा करते । | 
& परव सुरूप कारण को सव, इष जग मेँ दैव कशा करते ॥ ॥ 











तीन तरह काग रै ष जगे षीच्‌ प्रभान्‌ 
त्म, शजप. साखक्‌, जान इष्ठे ह्जान | 


४ 
$ 





| तो साखिक व्याग कहययेगा, अजु न, उस नर्‌ कात्याग सई । 
| जो अप्रिय कमो सेन डरे, प्रिय कर्मा पर हद्लीनन दही 
\ बह ही सामी सन्यापी.है, जिसका मन विषयाधीनन हो ॥ | 
। कर्म को खोड नहीं सकता, जा भरणी कायाधरी दह । | 
| इसलिए कमं को तजे नदी, एल तजे पी हितकारी है ॥ | 


फ़त इच्छा फो चित्त शखक्मे करंजा लोग । 
पाते वे परनेषमें तीन तश्ह का भोग ॥ 


यह्‌ एल उस ही मिसताहैेजा कर्मोमे बिधजाता ह । | 


ष्‌ के फ़त की अबिलाषा, तनदे सर्वथा उदक्ठीहा॥ ५1 ग) 
बतलाथा हे शास्र ने, कर्मो का यह्‌ ममं ¦ । 
|. पचि कारणोपे षदा, हेतिं सर कमं 
| पहला कारणता हे ज्रुन, अस्यान्‌ बताया जातत है, 








~ "~ <~ ~ नमान † 
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 संार बीच अन्यै गोदे, मनते, शरीरं से, दवो से 
| हाते हं जितने कमं सभी, हीते इन पव कारणों पै 
॥| लेन, जे! जन अङ्नानीदहेः रे वृधा दपं पने भरते है 
 अभिप्रान--पहित कह देते दै, हम कमं जगत्‌ फे कर्ते द 
| जे ज्ञानी हं ओह परिडत है, बह. पच्च तस जनता है 
है 
= 
ट 
र 
दै 










अपने कर्पा, अप्त को, कता इह नही पाक्त है। 
एमे क्ञानी का कर्मा कएल कभी ने दुख पएहुवाता। 
वह कथो किसी का वध करदे, ते मी नपाप दुब चात 
ओर्‌ सुनो पिर्तार्‌ से, अजु न, भते प्रकर 
हषी विषप प्र ओंशभी, दै कुल मूढ विचारं 
यों नभं बाद अते बृदंके दैन से. पहले 
 +सयोँ क्म-ग्रेरता हत्ती है कर्णा $ होने से एषृ 
जेषे कृम्हारक द्री का, जव षडा रवाङ हाता ई 
` तौ पहले बह गुनता पनम जो उपे नाना हतादै 
 वृदमन के भीतर का युनना, बसकम-ररणाहे जने 
गुनने के पटे जो होता, षह कप-ाधना हं अजुन [| 
॥ इप्‌ कम-परणा ३ अन्दर कात कुम्हार कहलायेगा ॥ | 
| रौर बह जो धड़] बनाता हे, दह्‌ घडा ज्ञेय होजेग || 
४ एुनि धड़ा अनेने की रीती, बप ज्ञान बखानी जाती ३ । | 
यह ज्ञाता, ्ेय, ज्ञान, भिल कर्‌, कम्‌ रणा कहती € ॥ | 
4 कृषप्ररणा क यही, रहती रै पहचान । | 
| क्म साधना का सनो, अव अगि व्याख्यान ॥ ` 
धों कर्म-प्रेरणा के मेते, तीन दही अंगं दिखलाये इ 
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३ पला कृता. दर दरण, तीसश क्प पाना जाता । 





| गजर, यों कम-ताघना का, हे वरिविधरूष जानाजता | 


3 कतु ३६ ह 


कहन 
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आन बाहा ०० कोन भपतिकनद्र 


। ¦ जसे वप्त केवलं ३९३९ क सत्ता सदे दिश्वलाती 
उस ज्ञानं कोराजस्त कहते है, जिक्तषे पिमिन्नता हज 
1 जगे अनेकशः सुपो, मनका अनेकता दिश्वल 
| पह ज्ञान दृहाता है ताम, ज आक पर्‌ पदा र्‌ दे 
|| सच्यादं भिना तये दी मनमें अन्धौ श्रद्धा ददै 


जो काम करे ओः द्रण कम का साधन ई | | 
यप रहाक्थ तो दहरं जेः ह्नदेसे देता पूरनदे : || 





पहले बाली उपमा किए लो, कताः कुम्हार कदलयेगा । 


जा साक धृषता है उसका, वहं करण बाना जायेगा } 
इतन जा चाक उतारेणा, ये इतन कमः कषयम 
इप्‌ संव 'कप-पाधनाः दी, १रिडत -जन्‌ नाम बतार्येगे 
रव अजुन, अगे घनो, हरे चिच का खेद्‌ : 
भं खरु तान ङे, तीन तीम्‌ है मेद 
दत्‌. अतम, शुएजो माया कैम पहले बता अधये दहै 
स स्वग्यापक्‌ इश्वर की दाह सवत्र पषये है 
पै कृता-कम्ञान परे भी, देखे आर पाये जाते है 
यँ कृता, कथं, ज्ञान तेनो, इत्‌-रज-तप्रपरय $ह चापे ह 
सालक वह ज्ञान काता है, (जप्षपे के र्ट खु जातःह 
स 
< 
॥ 1 
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यह तती घतलाथा हष्डं तीन तरह का ङ्गान्‌ 
अजन्‌, योदहीक्मं भी, तजतह आ जानः 


जे! वरिस चित्त श्राप क्षिपे है धमं पेत्‌ द्विये जाते 
५ जिनमे कुल घृणा दपं ति नदी, कह घाचि र कमं कटैजाते 
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उन्‌ क्ब कर्मो को एरिडतजय गक्ष राजस कमं कह कर्प 
र 


$ । | ली, विषदी .शेक-पएणए, अभिमन्‌ हठ मे भस्‌ दुखा 


| अव धति. का हाल बताता है, साखिक धृति उष्को कहते 
4 जिषे षन वश यं कर शरणी, सव धन्धे छरते इहते 
4 राजक धरति बह एदलाती है जो एल इच्छा उषजाती 


श 43 
९१ श्रीमद्वगवद्‌ गीता-संख्य-६ | ४ उन का समाधान ॐ ( < ; 
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| सन्‌, जो कृञ शल पानैः यशापेक्प्रं हख कति 


अद धिन्‌ दर शे्लीडे, जोक रकया जाक्त 
नो हता भूष्र-शङ्गान्‌ -एणे, बहं तापतत क्षं -कडता 
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| जो रिरि निलिप हु्ा, सथ कष इरे पन इ 
कल पाने दने इ्ा कमेत, इश्च दश्च जिह ॐ$ उ 88 
परिडतेजन देपे कतां को, राजष कतां नितं शते दै 





&! 


| एषा कतां वक्ष तमिस है, अजुन, जीते जौ मर हा 
इसी तरह ेवुद्धि- के तीन येदं जब ! 
घूत्केभीयोंदही यहा, तीन प्रश्रं कहां 
पहृ्ञे कृता ह इद्धि-पेद, सादिक इइ बुद्धि कहती है 
जा यले बुरे कौ ग्री को, पर्यी पष्टदान्‌ कशत हं 
| लेकिन, जो बुद्धि जसी है, बह ठौकन शमं दिखाती है 
1 स्या धमं हे यर अधम हे क्या, यह निश्चय कहीं बताती 
| तापर जो बुद्धि ङती ₹ै, उन्न ठम निष्ट निराला 
| काले को व्ह गोरा कहती, गोरे छो कृतो कालता 





कर्मा का फलपालनेमे, प्राणी क सफल बनाती 
॥ वह्‌ धृति तापस शती असु न्‌, जिषे कि ताने खेःजात। 


। निद्रा-मय-शोक-विषादों पे, प्री निषणन्‌ ही जता 
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| | 


| येंही देता दिशे, सुख भी तीन प्रकर । 
सरे भी सम्बन्ध पर, हनो शब्द्‌ दौवार्‌॥ | 
जो पहले तो दुख पएहुतराता, पीले ते सुख पहुवाता रै । || 
‰ उद घुख साचिक सुख हे जु न, उत्तपर घुखं पाना जात ३ 
# लेकिन, जो पटले ते खख दे, ओओ पत्रे से दुख णहु त्रये 

| 

| 

| 

। 

| 


जौ एल पीठे सभी सम्य, अलस्य- मोह छा कार्ण ह 


| 
ठे विषयों का घुख अजुन जगते राजप छ कृहलये ॥ 
े | 
४ दहं तामत सुख कदलाता है, जीवों के ख का जारण है ॥ 


जु न, इस संसार का, जहां तल्लकं विस्तारं 
ए त्‌रज-तम कां चल रहा, ददं तलक व्यापार ॥ 





| इन्‌ सत्‌-रज-तम फे ही कारण, नाना विध्‌ कमं हाये है 
। जीवो $ प्रकत सभाव देख, उनके बहु श्म दतयेदै 
ब्राह्मण त्री थोर वैश्य श्र, यह्‌ चार दण जे कहलाते 
दन वार के दै अलग अलग, कर्तव्य कमं माने जति ॥ | 
कतञ्यं ब्राह्मण का यह है बास्तिकं परमिडत ज्ञानी हदा | | 
रम-दष-तप-शान्ति-परलता षेः सारे जीगे का दुख खोन। ॥ | 
सत्िय का कृपं बताया है, जनता पर नित शासन करना ¦ | 
॥ दानी, तेजस्वी, दत्त, शुर, देष्र र्णसेन कभी डरना | 
॥ पश्या लिएकशहेयह,वे खेती क्र भण्डार भरं । || 
| गोश क। पालन प्रेम सहित, एफ इहु विधस्यापार्‌ करं \ || 
| हे एमं शूद्र का बह लिपते, वह जन्म सफल क! सक्ता है । || 
ब्राह्मण चत्री शोर वेश्यो को, भरपूर एडक षर सकता है ( 






















अपने अपने कमं ॒को, करफे जीव तमाम । 
प्राते हे घुख सिद्धिं, विविष मंत आराम ॥ ` 


मे" क जोय जगण क कनो जि. वोद जीविन 9 भनक = „ 


| जा जग की रचना रव करके, व्यापक जगते हो जतादहै । 
| वर जगन्नाथ ओर जगदीश्वर, माना जाता कहलाता दे \ 
बरह्म क्त्री ओर वेश्य शुर, अच्छे उच्चे चरणौ से | 
| एजं यदि उस जगदीश्वर को, अपने पने नित कर्मा से । 
तौ चरँ वर्णो के प्राणी, चां पदाथं पजायैगे , 
सच्चे प्राणी सच्चे भनुष्य, सच्चे येगी कदल्यै \ 
जे। भी घं अपने।कमं नित्य, निदयप्र्ति नशे किया करे । 
१ यदिमरेतो उनपर परकर, यदिजिएती उपर जियाकरे ॥ 
॥ दुसरे वर्णो के कर्मो को ललवान्‌। कमो वहीं अ्नच्छ)। 
| आर केकर्मो से अजुन, है अएना कमं कीं अच्छा ॥ 
| छोर यों देखा जये तो फिर, निर्दोष किसी क्‌ कमं नदी । || 
| जिसपर विस्कुल भी धुआं न ह, हती देषी भी अभिनि कदी ! || 


नानी ओर्‌ पजान पर, है यह कात प्रहिद्ध ।. 
योंदही अपने कमं कर हेते न्र्‌ पद्ध 
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॥ आङ्ग गोड कर्तम्य सम, निज कमं क्षिया कशता दै जो । | 
|| बह पहले ताहे जाय सिद्ध ए़रि रहे यमे तन्मय ॥ || 
| जो कमं करेन सवका फल, युक्च अपण कता जाद्‌ ! | 
| जग की सुख दुख की भीर पडे, तो धीर धरे नही षवश " || 
4 चित से नित्‌ भजता रहेयुखे,तो सभी विष्व भिर जायेगा । || 
| हयक पराणी भद- बन्धन से, कल्याण परम पद परयेगा । ( 
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भजे ञे मुद्चश्रो चित्त छमाय, जीव वह्‌ बन्धन से छ्रुट जाय । 
काम क्रोध ओौर लोभ मोह से निमे रक्खेमनको | 
` विषय भोग कामूल्यनदे) अपने अमृट्ध जीवनको ॥ 
इन्द्रियां रक्खे जो कि दवाय, जीव वह बन्धन से छुट जय ॥ 
 जिस्के-दर मे इच्छाभों का, इन्द्र युद्ध नदिं हीय 1: 
जिसके हृदय-मवन मे जे, ज्ञान-दीपकी छोय ॥ 
मग म टोच्छर्‌ वह्‌ नदिं खाय, जव वह बन्धन से छुट जाय ॥ 
हस धपदेश पर्‌, चल करे खच्छन्द्‌ । 
यन्‌, त॒म रह क्लमे, सब परषां सानन्द 
वेन्‌, यदि पाना नही, मेरा यह उपदेश 
तो एर सहने हीयेगे, रये नये नित्‌ क्लेश ॥ 
पर्‌ ममक. है निश्चय पूरा, उपदेश मेरा तुम मनिगे ` 
टस कुरुलेत्र प इसी सपय, घनघोर युद्ध दुम उनेगे 
५ कारण यहद इष दुनिया मे, ण्यपि नर ह स्वेच्छाचाः 
। लेकिन फर भी रहता ह बह, निज स्वथाद का आज्ञाकारी \ 
| ठम त्री हा सतत्रीपने का, जव भवि प्रबल हा जायेगा | 
|  त॒म्हं ठम्हारा ही समाव, रण कदने को उकस्तायेगा 
| जग ॐ जीवो का जुदा जद, जौ यह सभाव केहलाया है । 
सो मेरे हारा रवी हुई, मेरी ही अद्ुत माया 
| पे इस सायाद्ीके) व्ल से, जग के उ्यापार्‌ रचात्त ह ¦ 
ए मायासेद्धी जींद, परित कर कमं कराताह 
सलिए युद्ध से हट जाना, ठदमसे न कभी हे पायेभा | 
म सोचोगे मे लड़ वही, पर्‌ दृश्वर तुष्हं लड़ायेगा ) 
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¢ ‹ श्र १द्धः{वद्‌गीता-संर्वा-६ 1 क अजुन | छा सभावान्‌ $ 
॥ भसत अन्तिम निव यदी हु, सव्र बात तड दो ३९३२ परर । 
र्‌ अपना निश्चत कयं ङग, निदि ओर निमेष दीष 

मृसक्ाया भने तमह पह अति उत्तषर ज्ञा | 

[नपे ज्ञान द्येजाय यह, बह चर पक्र पान्‌ + 
दता नर युक्र-समाननजे रो, वह्‌ उन्न से दुद जातः 
जेमेभी चाहे कमे करे, एर्‌ एल उनः वही पता 
यह बात बड़ेहोष्रकीरै, जेते पकट वताध 
(जष्ने यह बात हममली ३, उसने चष गति पाय) 
अद सुना, भित्र तुष मेरे, सलिए हा उतङात)। 
जौ ल थरो मेंक्ागुरहै, च दही ठुम्हं पम 
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धँ तुम्हें बचाल्‌ भा निश्चय सब पौ से पत घुर ॥ 
बड़ी दधर्‌ यह्‌ दात्‌ है, गु शह्यशर्‌ गूह्‌ {` 
जी इषश्नो जानते, किन्तु ने जनिं ्रूहु} 
धह मशी यप्र षत अजुन, धारण करका उर अन्तर म ¦ 
शीर उठ शस्व से युद करे, इष दुरुतेत्र कं संगर भे“ 
हश्च मेरे षर ह्गान फो दुष, उव कफर षत बताना । 
¶जोभ्क्रनद्यंश्रद्रलुन दह, उने ने लक्‌ सबन 
4 कारण वहू दैज जन, पेश निन्द दे अर अभिप्रानी है 






ण्य दद ठ 














षे जीवो का मेरा यह, वद्‌ ज्ञान सुनाया जात इ 
| तो महिमा मेरै धरती है असा मेरा दुख प्तिहे 
ह्य, परे प्यारे भक्त गो जन्‌. यंह ञान बताते ३ । 
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तुम सार चिन्तार्दे तजदर, मेदी शरणागत दहि जशो । 


| यह अमल विभ त्तनेपदेश उरे नजदीक ककशन ह 


शपे कर मिद्ध जाते दै 















१ यल म ६ ष ष £ ध. जु 
इस विस्तृत भूतल पर हेते, मेर अति हितकारी पे 
३ उनसे बद्र प्वारा युरो, दृक्ष नही हेता कोर 

५ कहं नें जी प्रमे, यह षुन्दर्‌ सम्ाद्‌ । 

उन्हे सताता रे नदीं, अषभय धिषमर विष्‌) 

जहां करि इत हम्बाद को, कथा षखानी जाय । 

त्न नधज्ञ. रे बह मेरी, पूजा मानी जाय ॥ 
व्याख्यान-भगगान्‌ को जितना उपदेश करना था कर चुके । श्रीमद्भगवद्‌ गीता 


| केनामसे जो पवित्र ओर पनीत उष्दैश संसा में प्रसिद्ध है, वह यदं पूर दोगया । 
| अब सम्पूणं गीता के सार को संक्ेप फे साथ .मगवान्‌ फिर कते ह~] 


| अजन, अबतक मेने जितना, यह ज्ञान तुष्हं सप्रश्छाया ह | 
कृता हं फर सं्तेप-सदित्‌, साचन्त जा कि बतलाया ई ॥ 
| पृरथ्वी,जल.अनल,अनल ओर नभ.यह पांच तत्त कदलातिहे । 
- ` इन पाचों से दी जीवों के, प्रस्थूल देह बन जतिह॥ 
` `, मेरी मया निज लीलासे, यह पाचों तख रचाती दै । 
" 11 ८ प ओर तख रचाकर एर दह दी, जीवों की देह बनाती दे ॥ 
4. ५ इस देह-रूप कटपिजरे पे, जीगलसा अआ फेष जाता है | 
५ भाया फे चलते चक्कर मे, पड़क्र के वक्क्रं खाता ॥ 
| लंकिन जब देह नष्ट हाती, तो उसका नाश नदी हेता । 
| पह अंश मेरा अनाशी हे, सो उसका ह्यपत नदीं हेता 
\ भ्रस्थूल देह जव नष्ट हह, ते उसका नाशन हे पाया । 
॥ जब एक-देह से निकला ते, दुषरी ॐ बीच चला आया ॥ 
इसलिए किमी के मरने का, कुच शोक चित्त मेँ मत लाओ 
4 जड़ देह अगर मिती है तो, मिट जाने दो सत दुख पचो ॥ 





















|| $ दख ओर खनो होय सो, उनका है यह ममं । 
॥। आख कान टृन्द्रियों के, अनन, दै यदह धमं ॥ 
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॥ श्रीमद्धगवदूगीता-संस्या-६े ] _% अजेन का समाधान ( १३ ) ¢ 





















सम्बन्ध बाहरी चीजों कना, जव जघ एन ३ हत्त है 
| तब हौ प्राणी सुखं दुख परकर, हषित होता या रोता हं 
| इन रुख दुख फे जो दृढता से, सहते हे पे शुच पत दं । ( 
॥| ज) सुख दुखमें नहि डते वेह यागा कबति दै! | 
| बेटे पोते भगिनी माई कुप इर नशी । | 
| यह जग कौ नतेदरौ ह जोते जी की नातेदषी 
॥| जय प्राण पेरू उइ जाता, तव यहं नति दुट जातै है 
॥ केवल कर्पा फ अंङुर हो, जोषं ङसणजा परते है 
| इपलिए मोद धराली का, अजु नकु लाम न प्टुवाता 
। इस पोह एस मे पड़कर दी, नदिं जीव मोक्ञएद पर जाता । 


दसी मोहक मतिर, ओर कमरे च॑र । 
.॥* | काम करोथ मदलभे जा, मयके चार्‌ विकाश 

“~ मन के इन बुरे विकँ पे, बुद्धी दूषित हो जाती है 

| जिते जगे प्राणी की कृति, निम॑ल नु हेने पतौ है 
॥ एल यह होता है नाना विध्‌, देश्यं मोग सुख पने को । 
| नाना विध रहता मनुज व्यस्त, नाना विध इमं श्चने के ॥ 
ष आओरचूषिकमं यह देते, कुच स्वायं सधनेकोमनषका | 
4 इसक्तिए न बीते यकक्षण भी, सुख से जीवों के जीषन का ॥ 
3 कर्मो की धुन मे जब्‌ कि जीव, इष विध तन्मय हो जाते है । 
तव॒ उनका. भोग मेगने के, चौरासी मे भरमाति ह । | 
4 अतएव उचित है प्रणी के, मन रखे दृर विकारं से । | 
(| सच्वा सुख नष्ट न हने दे, जग के भे उपहारो से ॥ || 
ध सच्चे रुख काहे रूप यी, सन्तोष शान्ति मनम अपु । | 
ब पेदा होने ओर मरने का, आजार जीवेकाह्वटजाए॥ [ 


| 
| 
। | ध 
| 
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नि क्ष अजेन का समाधान ई ि [ श्रीमद्धगद्‌ गौता-स ख्य।-६ (4 
यह बात तभी हो्षकती दै, जव मन करर परे बना रद । | 
{नन्द शेक इख शौर दुख प, यका हालत परं सथा रदे । || 
यँ नके हाप जीव अपने, निश्चित कर्मार दिया द्रं ॥|| 
प, हा, उनके एद पाने की, अभिलाष कुंच मन ठन्‌ धर 
भिसाषा जनो न इलं तव्‌ पनरह वि 
है जगदे व्यापरयें, मी न वह आत्क् 1 
रता जो संसार्‌ मे, ऊर इस तरह उपाय 
भद-दुन्धत्‌ उसक्‌ टे, डोर मे! मल जायं 
खव फेवल हनी गात एद, सन किस प्रर सष पयेगा 
ह विजली जषा चंच है, फे ष्ठी पे षके 
स इसा है ब यल यही, कम कम से दर्‌ विकार करं 
यडा येड़ा अभ्यास निद करफे पन पर्‌ अधिकार ऊ 
हनने पुरषं कौशिका, मनका षोड दुत्र जात्‌ 
१--तप--यक्ञा!दक दास भै, प्रा पन पए जय पाता 
स इतनी बात पाद्‌ रश्खे, यह काम नदी पलल चिन्‌ ङ 
नृ फोक्ताबू मे खाने का ऽ्छोगते तीक दिग क 
यदि लभा श्टेगा साधनम तो ष्िद्धि प्राक्त दहो जाये 
मासा की खड़चन किर उसके, नद्धं पाञ्च फएट्कते एायेगी | 
भन्‌ एर क्रा पाने का यह उद्योग व्यथं नेहि जताइं।. 
। हे पाथं, जन्म--जन्मास्तर डे, यद्‌ ञ्रपन्‌ फल दिखल्ति दै + 
| इसलिए उचित हे प्रषी प्त, परत वश कशे का यतं करे ¦ 
॥ भन वश मँ जव हने तो. कर्पा को भीकरतेन इरे ॥. 
॥ सन दशमे ञा जने पर्‌ नर कितनी ही बाति जनमा | 
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€ भमद्धगवद्‌गीता-संख्या-६ | अजेन का समाधान # ५ १४ 
त 


षन्‌ दश षर्नेकान्‌ जो, यह्‌ धनं पडे उषाष्‌ ¦ 
तेः एर सीधी लीक है शरण पेरी आजाय ! 
पने पत्‌ र्‌ बुद्ध शे, करे मेरे अधीन । 
सपनो हार वृ्तिथा, करदे शर्‌ पे लीन) 





(0 (व 


[2 1, ५". +) 


पमे शको जगक्षा स्यमी, सङा शत पव्‌ छा भतं 
[दर ॐचत्‌ सम्य के खि पर, सम्पूण सृष्टि का सयका 
सवन भसक्‌ देखे पदै, कदरे मेथी दाग पमी 
चुगनूमेश्वी दुष्जमे भी, सरीपें गी ओोरकश्र थी 
जक्लच्‌र्‌ थलंचर्‌ भचर सममे, सव समय मुभे उथृपएक भाने 
टसं नश्वर जगं युफको ही, अविनश्वर परमेशर जनि 


न 


क श्व न). 
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` ५ यहु भन्‌ के आब रहेगे क्ते, शद बातें थ जारयेषी 
५ नमलता रदता यर धिरता, कम क्षसे षर्‌ पे अा्येगी 


वृह परे गु नित गात्ताहै, गे उक गुण नित माता ह| 





सेरा नाम दहस्द्म जो गात्त रहेगा । 

मुभे भी बह नित याद्‌ आता रहेगा॥ 
बनेगा जो अन ङे क्किरों का नन्ा। 

घो सुख शान्ति सनष्ी. वाता रहेगा ॥ 

ल सच्चे हे दुख ओर दुख इन्द्रियों के । 

अगर इन्मे धोखा तू शाता रहेगा॥ 

तो इसमें नही ङ भी सन्देद अजन | 

फि चलो में तू आता जाता रहेण॥ | 
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% अजन का समाधान ® [ श्ीमद्भगवद्गीता-संस्या-६ || 





पितता माता भर बहन को है ममता} 
तु कवतक रची. उगमगाता रदे ॥ 
यद्य के यह्‌ नते यदी पर रर्हेगे ) 
वहीं पर जसी से न नाता र्हेग॥ 
नहे कोहं तेयानत्‌ हे किख का) 
सम ले इसे, चेन पाता रहेगा ॥ 





नियत कमं तेरे जो हों उनको करले ¦ 
क्सि न तो धमं जाता रहेगा 
मगर याद्‌ रख उनमें मन फ न जाये) 


सदत अरविननत्ि=, 99-णर 9-०, ~ 


नीं तो तुचे दुख सतातता रहेगा॥ 
रहेगी न बाधा कोड तेरे अगे) 
जो गोविन्द को तू मनाता रस्देगा॥ 
चलेगा जंगत्‌ मे जो इस भाति निगुण" 

तो जीवन तेय जगमगाता रहेगा (+ 


च~ 


व्यःख्यान~्ीमद्धगवदगीता का सार दो शब्दों मँ हे-'ज्ञान! ओर भक्ति । 
घारंबार जन्म लेने ओ. मस्तेी जोद्च्ञट जीवक परदेन्टगी' हुड है, षह तभी 
टरुटती है जव जीवकोज्ञान होजाय | ज्ञान होनेषर होप्रणीको यह मालूम 
होता दै क्रिमे जगत्‌ के व्यापारो से वित्छुड अल्गहँ यह व्यापार मेरे नहीं 
बर्कि माया केह । मेया उनसे रत्तो भर सस्वन्थ नदीं । एेसो धारणा जब | 
उसकी होजाती है तव॒ जगत में रहत हुआ भी वह जगत के व्यापाशेमं मन. र 
ही फंसाता। ओर्‌ इत्छिए जणतके दुभ सु खते त्या ओर्‌ अपरीर | 
4 नहीं बनाते । किन्तुजो अज्ञानी एवह वे भूरसे जगत के, व्याश्रयं में मन | 
| बुरी तरह स्रेफंसादेतेरहै; ओर जो चोज उन नहींहै उवे 3 अजना मानते | 
ह । यह. खपना मानने की धारणा हो जगज्जालं से नदी ष्ूटने देती। ओर |: 
होता ण्ड हैकिवे एक चोलेसे निष़ढने पर्‌ अफ्ते घन, देभव ओर कुटुम्ब ॥ 
आद्‌ की ममता साथ साथरख्नेके करण फि( दुनिया मै आ फँंसतेहें ओर | 
कमौटुखार ्षलुष्य, षडु या पक्षो क। चोखा पार्‌ माया के दुख संख फिर भोगते | 
। ज्ञान प्राप्त करनेके ह्एिबार्‌ चार्‌ यह विचार्‌ मनम छाते रहना चाहिये ॥ 
कि संसार नश्च होने बाला सायाका व्प्रपारहै, ओर उपर मगवन्‌ की महान्‌ (| 


न 
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॥ से अङ्ग थल्ग रहता हुमा सदेव पुल श्चान्ति ओ अनन्द ते पूणं है। इं 


॥ 


0 90 6 


गीनिका डि किक मह भ्‌ 


` ~~ 


म्‌ ज जल कज क 


~ ~ ० १ द०.०-१ याकम देको किकिक-र०-० ए दिना तकः क्क कका कन्म ५ "= “`= 


। फ 


` ष्रह्यही स्च्चाहै, ओर जीवनजोहै र्ट्‌ इसी च्च्चेव्रह्य का अरा, ओर्‌ 


“शंका संशय सद्दे सभी, पिरगण हृदय कै भीतर फे | 
ह नाथ, आपकी कूपा हुई, खुलगर्‌ नेत्र उर अन्तर फे ॥ 
उपकार प्रभो, उपकार छया भृते को मागं दिलाया है 
ला था चहुधा अन्धकार, दीपक मे उसे बिया 8 


2 


78 ननी कषकागागाेेन्ु वे स 
व 13 ५ कय 

















भआत्माका अंशहैजो कभी नाश नहीं होता भौर जो जगत्‌ के सारे व्यापारो 


भाव को सदैव अन्तःकरणं में बनाये रखने के किर संस्छृतके एक ज्ञानी कवि 
कर! निम्न- छिखित शोक कण्ठ कर लेना च।हिए। वश श्टोकयीं हैः-- 
लोकान प्रवक्ष्यासि यनुक्त प्रनथ्कोटिभिः । 
व्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नाऽपर ॥ 
अथौत्‌- जो बात करोड पभ्रन्नों में कदी हृं बातों का निबोङ्‌ है वह्‌ म आर 
श्ोक केरूप मेके देतह] वह्‌ बात यहदैकि' संसार मूढा दै, केक एक 


पद दफन जर ष्द सष रण सन कर 


् [वर्थ 





दी | 
यु सलक श्रीदरष्छने, षर उपदेशं स्नायु 
पूल। अजुन शिष्य पे, प्रपत एु्काप्र 


` वु क्व 


1711 1.013.111 


जजान 


^ स २१५०३ 


"जन, बोलो उपदेश मेरा, यह्‌ घन दे वुषने चित लाक 
सो मनका संशयद्र हा, यानहं उपे सुन लेने पर 
यदि अबुभी शंका गक्णोहो, तो भटपट उष दृद करली 
देरी होरहौ शौत्र उदो, धन्क्ा पर तीव वीर्‌ धरली :\" 


मधुश्ुदनं कै इसत तेरह, घुने जपो वद वैन 
अजुन्‌ यों कहने लगा, भरे प्रम-जज्ल नैन 


ग) १ 


31.111 1.21 





इञा हे ख्एकी शिरोधाय, पचुदाछि उठता हू भदन 
रध्‌ गे ओर षदा दीजे, रवरद्ध राता हू मगच्‌ 
खन्न से अपने तन मन धन्‌ ॐ, जीवन्‌ केस उपरो के ¦ ( 
गोडिन्द, आपही पालिकैः इया कै सारे करं ॐ ॥ 
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१८ -}. ` धः अजेन का खमाघानः.. क --..{--श्रोमद्धगवद्गं ता-स ख्या-६ 


॥ 
विश्वास जाप्यं दद करणे कर्मा हाथ लभाञ्गा । 
फलं इव्‌ कर्पका अपी ए चरला मंमेदट चदञ्गा ) 
प्रन इच्छा दे आपीन न्‌ हो. -ऋधीन अपक हेग 
कुर्‌ एक आपसे अपे को, खपे की चिन्ता छ्येङ्गा 
स, दिन्थ अपे इतनी ३. अपना जन सुभे वना लीजे ¦ 
हे भ्ठ फे भव-भय-सञ्न, मेदी अद--पीति भमा दौज ॥ 
योनिजनीं ढे जिद्ठ वरह, राम विदित माराम ¦ ` 
धी हौजहुये आप दही पनश्षुप् | 


टर ४ 
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 वेनों मे रहा करना, चैनो. मे बला ऊरना | 
 -जवन- मरस्थलो स, अभृत हो बहम करना ॥ 
 मैम्रेम से तुम्हा, होताष्र अब पुजारी | 
तु मेरे म्रन~-भवनभे, रद्र; हो रहा छृरना ॥ 
षयो के विकासं से) पीडित हो जब पुकारू । 


प कन्ठ 22 क-०४.44 आ के5 जद 6. गे 5 क 





क काम प 9 जम ज पभ 9 क ज के ०-9०-०» ०५५ 


तव कान ट्गा दना, बलं इतनी दया करना ॥ 
मै भक्ति सेभश्रमर क्षो, विचरतगा कल-बन सें | 
मकरन्द्‌ होके प्रभु, तुम, कमलं मे मिखा करना ॥ 

कर्मांकी बेडियां जो, मु्चको कमो जकंड्‌ टं । 

तो नाथ. द्ृडा लेना, उपकार इतन करना ॥ ` 
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` तवर आञश्च का दीपक हो, तुम्रं सनये जमा करना ॥ 
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भाया से ठते छडते, हो जाड मै शिथिल जत्र । ` 
तव मरो-आर्‌ होकर) मायासखे. ठ्डा करना॥ 
अपना करोतो स्वामिन्‌, अपना बना के रखना । 
अव छी विपत्तियों से, उद्धार मेया करना ॥ 
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राजे. यह परम पवित्रङ्षा; जोन तुम्हे सुनायीदै 
यहक्था वृह हैख्डुनषे,जो खयं कृष्णते गृषी 2) 
भरी व्यषदेव फी पहिभासे, यह कथा ज्ञान ते भरी 
अत्तः भने सुनसौ रै माधवं छे युष ति कही 
श्र समुदेद श्मौर अजुन की एष्वादपमपी ह्र कथ 
ज्या ज्य करता इं समक हसे सी सो मन मे इष्ठ आत 
किर षह विराट्‌ ओर विश्वरूप. जो दिखा चङ हे गिरिधर 
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मरी तौ है बस राय ही, श्रीङष्ठ बोर अन हज ( 
अक्तय क्रप्‌ रोति सेकः, पन्तत शजेगी हिज बहा \ | 


०५९६९ 


एए हुखा भगबर्‌ क गौत्ता का अद्यान्‌ | 
अब्‌ उरक माहात्यं क करना है कृद गानं \ 


सारे उपनिषदों को पानौ, एफ सतम दाप बनाया है 
उश्च भाष्‌ कै चच जनको, बल्डेको शति हमाया है 
गओैारिन्द्‌ खाप गाते बनकर, उपाय को दृते लगे जी 
1 
हँ 





ह प्राप हा असत-समान, गी राष्पी मुदु टम त 
टस दग्ध को एगडत पी एकर, खालसा बल्लशस्‌ बनाते हे 
हृश्षाते टै हसक्षाते है पल्छातै ह इश्च पदिद 
स गीताको जो जन गाते, उनको कुड पाए र लगपात्‌ा 


जघ तरह जलाशय $ भीवर, जल रहे कमल से धिलगाता ¦ ॥ 
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संजय यों धृतस्से, बोला बचन विवार ॥ 
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॥ कका 9 > 9 कयो 
गीतां तारिणी हे, श्रिपद्‌ -विदारिणी 


मंग-कारिणी है, सुख संचारिणी है॥ 
गीता कौ नित पदृता जो नर, श्रद्धा-सरहित सगरीति ; 


उरे सताती कमीन आकर, भीषण भत्र.को भोति 


कठप्रष-- हारिणी ६, सेभ--प्रसा{णी हई ¦ 
गीता तारिणी ॥ 
विम ज्ञानगङ्गा दै यह, जो क्ख करती नाक} 


थोड़े सही श्रवणमाच्र से, रट जाय यञ्मपाञ्च)। 


माया भास्सिी है, दरित-निगारणी है 


ध । गणता दाशसि ॥ 


जहां कथा. होती गोता करी सुन्दर सुखद रस्ताख ! 
वहां निस करे निशि वार, स्वयं श्ण गोपः ॥} 
 बाधा-उारिणी है, पाततक~जार्णिीं है । 
गीता तारिणी 
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शि स्व गैस च्ा दप्राघधनि ॐ ¡ ऋपद्गवर्‌ गाता. 
गीता का ज्ञान हदय ५२, भगषार्‌ स्वथं सुश्च पाति है 
एहृरे ते पषाण सपार चल्तततिदहै 
गीता कौ पुस्तक रह जद, सब तीथं वहां नित आति दै 
्रीकरष्छ प उ जगह षषटुव, अपना शु ष धाम्‌ बनाते ह 
गीता मँ ज्ञान फा है जौ, वह अद्युत्‌ ' ह अनुपम्‌ है 
एप का कृलमष्‌ धोने को, इह निम गंगाजल्ष-सम है 
साशंश्‌ यही अति पुश्यएणं पाठन्‌ ओर्‌ परम पुनीता ह 
दःदिमलहारिणि,अवभषदारिशि दुखद्रितनिवारिशिगीताहे। | 
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| हसासे रामायख. श्रौर हमारे नाटकों का काटी प्रचार |. 
| देखकर लोगों ने उसी रंग श्नौर रूप की नक्कली किताब चप || 
¶ छापकर पकादित करदी है ¦ नकल कौ कई बरस: की |. 
| कोशिश का नतीजा यह है कि बाजार मे नक्रली किताबों की क 
| | | मरमार द ! यह्‌ नक्तली किताद )॥ मँ हुक्सेलर को दी 
| है, जिते बुक्सेलर ~) या =) या =) मेँ वेचकर प्रायदा उटाता | 

॥ 2 श्रौर इस भकार प्राहुक को धोखा दिया जाता है) प्राहक | 
|| जव रेसी किताब को घर लले जाता है तो परताता है । श्राहक | क 
4 को एेसौ धौद्ेवाज्ञी से बचाने के लिये श्व हम पनी हर एक | 
। | किताब के उपर च्पनी तस्वीर देने ले है,जेसी कि इस किताब ९१ | | 
पराप देख रहे है । भ्रव श्रइन्दा से श्राप धोखा न लाइयेगा- .. 





जिन किताबों पर-"राधेश्याम'” या-“रघेश्याम्‌ ष्ठ 
॥ था “तज्ज-रधेश्याभ” छपा रहता है, वह्‌ हमारे यहाँ की नही 
4 है| हमारे यहाँ की कितौबों पर हमरे यह दरतष्ठत भी रहते है ! [` 
| इन्हें पहश्ान ज्ीज्यि- 
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